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भसिच्1 
। ¬> 


यह्‌ ब्रष्टाध्यायी का पांचवां भाग, प्रौर पठन पाठ्नमें 
श्राठवां पुस्तक है। मैने इसको बनाना श्रादश्यवः इसलिये समा 
है कि पदन पढानेवालो को सस्त्री" श्रौर "तद्धितः प्रत्ययो काभी 
बोध होना अवश्य उचित दै । इसके जाने विना श्रव्यं यास्तोँका 
पठ्ना भी सुगम नहीं हो सकता । विशेष तो यह दै कि संस्कृतमें 
जैसा तद्धित प्रत्ययो से श्रधिक बोध होता, वेसा अन्य से नहीं 
हो सकता । इसमें थोडा सा तो स्त्रीप्रत्यय का प्रकरणदहै, वाकी 
दोनों अ्रध्याय तद्धित कै ही दै । इनमेंसेसुख्य मृख्यसूत्र, जो 
किं विशेष करके वेदादि शास्त्रों रौर संस्कृत में उपयुक्त है, उन 
को लिख कर, भाष्य के वातिक, कारिका, उदाहरण, प्रत्युदाहरण 
भी लिते है, जिस से स्त्रीप्रत्यय! श्रौर "तद्धितः का भी यथावत्‌ 
बोधहो। 

इस में वहत कर के "उत्सर्ग" श्रौर “श्रपवाद' के सूत्र हैँ। 
जसे-शोषिकं के अपवाद सव तद्धित सूत्र, श्रौरग्रण्‌ का श्रपवाद 
इज्न, श्रौर इज के ्रपवादयत्र. आदि प्रत्यय है। जो श्रपवाद 
सूत्र, वे उत्सं के विषय हीमेप्रवृत्तदहोतिैउनसेजो वाकी 
विषय रहता है, सो उत्सगं का होता हे । परन्तु श्रपवाद सूत्र के 
विषय में उत्सगं सूत्र कभी प्रवृत्त नहीं होते । जे चक्रवर्ती 
राजा के राज्य मे माण्डलिक राजा, रौर माण्डलिकवे राज्य में 
कुद थोडे ्रामवाले, उनके विषय मे कृं थोड़ी भूमि वाले 
श्रपवादवत्‌, रौर बड़ राज्यवाले उत्सर्गवत्‌ होतेह, वसे ही सूत्रों 
भे भी समना चाहिये । 

कोटि कोटि धन्यवाद परमात्माको देना चाहिये कि जिसने 
श्रपनी वेदविद्या को प्रसिद्ध करकं मनुष्यों का परमहित किया 


६) 


२८ भूमिका 


दै, कि जिस को पढ़के महामुनि पाणिनि सदश्च पुरुष हौ गये । 
जिन्होने हजार श्लोकयुक्त छोटे हौ ग्रन्थ प्रष्टाध्यायी, ग्रौर कुछ 
कम चौनीस हजार श्लोकों के बीच महाभाष्य न्थ में समग्र 
वेद श्रौर लौकिक संस्कृत शब्दरूपी महासमुद्र को भी यथायोग्य 
सिद्ध करके विदित कराद्विया है, कि जिस से एक शब्द भी 
बाकी नहीं रह्‌ गया। उनको भी ग्रनेक धन्यवाद देना चाहिये, 
किजोहम लोगों पर बड़ा उपकार क्र गये वैसे उनको भी 
धन्यवाद देना चाहिये कि जो इन्हीं ग्रन्थों के पठने पढने श्रौर 
प्रसिद्ध करके निष्कपट होकर तन मन धन से प्रवृत्त रहते है । 


कयोक्रि "तदधीते तदे" जो विद्वान्‌ व्याकरण को पदु श्रौर 
पढ़ें उन्हीं को वैयाकरण' कहते हैँ । भ्रौर जो महायोगीप्रणीत 
सम्पूणं गुणयुक्त निर्दोष शास्त्र को छोड कर श्रपनी क्षुद्र बुद्धि से 
प्रतिष्ठा के लिये ्रर्रिचित्कर वेदविद्यारहित 'सारस्वतचन्द्रिका' 
मग्धवोध' (कातन्त्र ग्रौर "सिद्धान्तकौमुदी" श्रादि श्रयुक्त ग्रन्थ 
रच के परमपुनौत प्रन्थो की प्रवृत्ति कै प्रतिबन्धक हो गये है, उन 
को न वैयाकरण श्रौर न हितकारी समभना चाहिये, प्रत्युत 
श्रहितकारी हैँ । क्योकि जो व्याकरण का सम्पूणं बोध तीन वर्षो 
भे यथार्थं हो सकता दै, उस को एेसा कठिन श्रौर प्रव्यवस्थित 
क्रियाहै कि जिसको पचास वषं तक पठके भी व्याकरण के पूर्णं 
विषय को यथार्थं नहीं जान सकते । उन के लिये धन्यवाद का 
विर्दधार्थी शब्द देना ठीक है । 

जो इन ग्रन्यमें सूतके प्रागे श्रङ्कुटै, सो इस की सूत्रसंख्या; 
श्रौरश्र° संकेत से प्रष्टाञ्ध्यायी; एक (१) से अ्रध्याय; दो (२) 
से पाद; तीन (३) से सूत्रसंख्या समनी चाहिये ।। 


॥। इति भूमिका ॥ 


री 


£ ग्रोरेम्‌ # 
अथ र्त्रेणताद्धितः 


१ 


स्त्रियाम्‌ ॥ १ ।।-भ्र०४।१।३॥ 

यहं स्रधिकार सूत्र । इससे श्रागे जो प्रत्यय विधान करेगे, 
सो सब स्तरीप्रकरण में जानना चाहिये ।। १॥ 

अजाद्यतष्टाप्‌ ।। २।। -अ्०४।१।४॥ 

जोस्त्री प्रभिधेय हो, तो प्रजादि गणपठित श्रौर श्रकारान्त 
प्रातिपदिकों से टाप्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे -श्रजादि- श्रजा; एडका; कोकिला; चटका इत्यादि । 
ग्रदन्त--खट्‌वा; देवदत्ता; शाला; माला इत्यादि । 

श्रकारान्त शब्द जव स्त्रीलिङ्ध के वाचन होति दह, तव सवसं 
टाप्‌ हीहो जातादै। अर्थात्‌ स्वरीलिङ्ख मे श्रदन्त कोई शब्द नहीं 
रहता । २॥। 

प्रत्ययस्थात्कात्पुवंस्याऽत इदाप्यसुपः 11 २ ।। 

--भ्र० ७।३। ४४॥ 

राष्‌ परे हो, तो प्रत्ययस्य ककार से पूवं जो श्रत्‌ उस को 
इकार श्रादेश हो, परन्तु जो वह भ्राप्‌ सुप सेपरेनदहोतो। 

जैमे--जटिलिका; मुण्डिका; कारिका; हारिका; पाचिका; 
पाठिका इत्यादि । 


४ / स्प्रेणतादधिते 


श्रत्यय ग्रहण इसलिये है कि--शक्नोतीति शाका । "ककार 
से पुवं" इसलिये कहा है कि-- नन्दना; रमणा । पूर्वं को इत्व' 
इसलिये कहा है कि-- कटुका, यहां पर को न हुश्रा । श्रकार को 
इतत्व' इसलिये कहा है कि--गोका, यहां न हो । तपरकरण" 
इसलिये है कि---राका; धाका, यहां इत्वन हो । श्राप्‌ के परे! 
इसलिये कहा है कि--कारकः; धारकः; यहां न हो । श्रसुप्‌' 
इसलिये है कि वहवः परिव्राजक्ता श्रस्यामिति बहुपरित्राजका 
वाराणसी ।। ३॥। 


वा०~-मामकनरकयोरूपसंख्यानं कर्तव्यमप्रत्थयस्थ- 
त्वात्‌ । ४।। 

सुप्रहित भ्राप्‌ के परे मामकश्रौर नरक शब्द के श्रत्‌ को 
भी इकार प्रादेश टौ । 

जेसे- ममेयं मामिका; नरान्‌ कायतीति नारिका । ४॥। 


वा ०-म्रत्ययप्रतिषेधे त्यक्त्यपोश्चोपसंख्यानम्‌ + \\५।। 


सुप्रहित भ्राप्‌ परेहो तो त्यक्‌ श्रौर त्यप्‌ प्रत्ययान्त को इत्‌ 
श्रादेश हो । 


जेसे--दाक्षिणात्यिका; इहत्यिका २ इत्यादि ।। ५॥ 
ह्‌ 


लिये कहा है कि (उदीचा०) इस श्रगले सूत्रसे य पूवं 

कै दत्त प्राप्त टै, स। टी हो जवे ॥ 

द से (दक्षिणापश्चःत्पुरसस्त्यक्‌) इस सूत्रसे ^त्यक्‌' 

म्रव्यय चन्द से (ब्रव्ययःत्‌ त्यप्‌) इय सूत्र करक ^त्यप्‌' 
॥ 










२. यहां दक्षिणां 
श्रौ 








(8 


स्त्रोप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ५ 


न यासयोः ।। ६ ।। -श्र० ७।३।४५॥ 


स्त्रीविषयमेंयाभ्रौरसा इनके ककारसे पूवं श्रत्‌ को इत्‌ 
श्रादेकशन हो । 


जेसे--यका; सका ¦ यहां "यत्‌; तत्‌" शब्दों से 'प्रकच" 
प्रत्यय हुभ्राहै।। ६॥ 
वा०-यत्तदोः प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानम्‌ ।। ७ ।। 


यत्‌ श्रौर तत्‌ शब्दों को जो इतत्व का निषेध किया है, वहां 
त्यकन्‌ प्रत्ययान्त को भी इत्तव न हो । 


जेसे---उपत्यका; प्रधित्यका! ।। ७ ।। 

वा०-पावकादीनां छन्दस्युपसङ ख्यानम्‌ ।। ८ ।। 

पावका प्रादि वैदिक शब्दों म इतत्वन हौ) 

जसे हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका; यासु ग्रलोमकाः । 

(छन्द' ग्रहण इसलिये है कि--पाविका; श्रलोमिका, यहां 
लोकम निषेधनहो जावे ।। ८ ॥ 

वा०-आाशिषि चोपसडः ख्यानम्‌ ।। ९ ।। 

आक्षीव श्रथं में वर्तमान शब्दों को इत्त्व न हो 1 

जैते--जीवतात्‌ = जीवका ; नन्दतात्‌ = नन्दका; भवतात्‌ = 
भवका इत्यादि 1! ९ ॥ 


१, यहांभीय पूर्वके होने से (उदीचः०) इसी भ्रगले सूत्र से विकल्प 
प्राप्त दै, सो निषेध फर दिवा ॥ 


६ / स्त्रेणताद्धिते 


वा०-उत्तरपदलोपें चोपसडः ख्यानम्‌ ॥। १० ।\ 

उत्तरपद का जहां लोप हो वहां इच्व न हो । 

जेमे- देवदत्तिका = देवका ; यज्ञदत्तिका = यज्ञका इत्यादि 

|| १०॥ 

वा०-क्षिपकादीनां चोपसडः ख्यानम्‌ \। ११ 11 

क्षिपका श्रादि शब्दों मेँ इतत्व न हो । 

जसे - क्षिपका; ध्र.वका इत्यादि ।। ११ ॥। 

वा०-तारका ज्योतिष्युपसङ ख्यानम्‌ ।। १२ 1 

तारका शब्द जहां नक्षत्र का नाम हो, वहां उसको इकारादेश 
नहो। 

जेसे-तारका । 

“ज्योतिः ग्रहण इसलिये दै क्रि--तारिका दासौ, यहां निषेध 
नहो १२॥ 

वा०-व्णका तान्तव उपसङ ख्यानम्‌ ।) १३ ।। 

तन्तुश्रों के समुदाय में वत्तमान वर्णका शब्द को इत्व न हो । 

जंसे- वणका प्रावरणभेदः 1 

(तान्तव इसलिये कहा है कि--वणिका भागुरी लोकायते, 
यहाँ न हो ।। १६॥ 

बा०-वर्तका शकुनौ प्राचामुपसङ ख्यानम्‌ ।।! १४ 1; 

पक्षी का वाची जहां वर्तका शब्द हो, वहां उस को इकार 
श्रादेश न हो, प्राचीन श्राचार्यो के मतमें। 

जये - वत्तंका शक्रुनिः । उन्यत्र वत्तिका 1 


स्त्ौप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ७ 


शकुनि ग्रहण इसलिये द कि -वत्तिका भागुरी लौकायतस्य 
यहांन हो ।। १४॥ 

वा०-अष्टका पितृदेवत्ये ।।१५।। 

पितृ श्रौर देवताकम्मं मे वर्तमान श्रष्टका शब्दको इकार 
नहो। 

जसे -श्रष्टका। 

"पितृदैवत्य' इसलिये टै कि. श्रष्टिका खारी, यहांहो 
जावे ।। १५॥। 

वा०-वा सूतकापुत्रकावन्दारकाणामुपसङः ख्यानम्‌ ।\ १६।। 

सूतक रादि शब्दों को विकत्प करके इकार हो 1 

जैसे सूतिका, सूतका; पुत्रिका, पूत्रका; वृन्दारिका, 
व॒न्दारका।। १६ ॥ 

उदीचामातः स्थाने यकपूर्वाया ।। १७।। 

--श्र० ७।३।४६॥ 

उत्तरदेशीय ्राचार्यो के मतमेंजो सीविषयक यकारश्रौर 
ककारे पूर्वं श्राकारके स्थान मेंश्रकार उस को इत्‌ श्रादेश 
हो। 

जैसे--यकारपूरवं -इभ्यका, इभ्यिका; क्षत्रियका, क्षत्रियिका । 
ककारपूवं -चटकका, चटकिका ; मूषकका, मूषकिका । 

श्रात्‌' ग्रहण इसलिये दहै कि -साङकाश्ये भवा साङका- 
शिका, यहांन हो। "यक्तपूवं' ्रहण इसलिये है कि श्रश्विका, 
यहां विकल्प न हो ।। १७ ॥ 


८ / स्त्रेताद्धिते 


वा०-यकपूर्वत्वे धात्वन्तप्रतिषेधः 1! १८ ।। 

धातु के भ्रन्त के यकार ककार जिस से पूवं हो, ठेते ्रकार 
को दकार हो) सूत्रसे जो विकल्प प्राप्तहै, उस का निषेधकर 
के नित्य विध्रान क्रिया ह। 


जैसे. -मुनयिका; सुलयिका ; सुपाकिका; च्रशोवि का इत्यादि ॥१८।। 


भस््रैषाजाज्ञाद्रास्वानञ्यूर्वाणामपि !। १९ ॥। 
--श्र° ।७।३। ४७॥ 
स्त्रीविषयमें जो भर्त्रा, एषा, जा, जञा ट्वा, स्वा, ये शब्द 
नञपूर्वकहों, तौ भी भ्राकार के्रकार को दत्‌ ्रादेशन हो, 
उत्तरदेश्षीय प्राचार्यो के मतमें। 


जैते--भस्वरका, भरित्रका; एषका, एषिका; जका, जिका; 
ज्ञका, ज्ञिका; दके, द्विके; स्वका, स्विका । नज.पू्वंक-- अ्रभलिका, 
प्रभस्तरका; श्रजका, श्रजिका; श्रज्ञका, रजिका; श्रस्वका, ग्रस्विका 
इत्यादि१ ।। १९ ॥ 


अभाषितपुस्काच्च 1\ २० !। -प्र०७।४।४८॥ 


जो श्रभाषितपुल्लिगसे परे, ्रात्‌ के स्थान में श्रकार, उस 
को उत्तरदेशीय ्राचार्यो के मतमें इत्‌ श्रादेशन हो । 


१. यहां एषा शओरौर द्वा इन दो न्न पूवक शब्दों को इकारदेश 
दयलिश्रे नहीं होत, कि जो समास की प्रातिपदिक संज्ञा होके विभक्ति 
श्रातीरदैः सेपरे टप्‌ होरा है, इस कारण युपूरहितश्नाप्‌ केन 
होनेसेप्रास्तिहीनहींदै॥ 








स्प्रप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ९ 


जेसे-खट्‌वका, खट्‌ विका ; ग्रबट्‌वका, उवट्विका; परम- 
खट्‌वका, परमखट्‌विका इत्यादि ।! २० ॥ 
आदाचार्य्याणाम्‌ ` ।) २१।। -्र०७।३।५९॥ 


आचार्यो के मतरे, स्वी विषयं अ्रभाषितपुस्क प्रतिपदिकोौं 
सेपरेजो श्रात्‌ के स्थान मे श्रकार, उस कोभ्रात्‌ ग्रादेश हो । 


जैसे. खट्वाका, प्रवट्वाका ; परमखट्वाका इत्यादि ।।२१।। 


ऋन्नेभ्यो ङीष्‌ ।। २२ \। प्र ४।१।५॥ 

सत्रीविषय में ऋकरान्त श्रौर नकारान्त प्रातिपदिकों से डीप्‌, 
प्रत्ययहो। 

जंसे--छकारान्त- कर्व; हरौ ; पक्त इत्यादि । नकारान्त - 
हस्तिनौ ; मालिनी; दण्डिनी; क्षत्रिणी त्यादि ।। २२ ॥ 

उगितश्च ।। २३।। प्र०-४।१।६॥ 

स्त्रीविषयमें जो उगित्‌ शब्दरूप है, उस से श्रौर तदन्त 
प्रातिपदिकं से भी डीप्‌ प्रत्ययहो। 

जेमे-भवती; अ्रतिभवती ; पचन्ती ; यजन्ती इत्यादि ।।२३॥। 


वा०-धातोरुगितः प्रतिषेधः ।\ २४ ।। 


उक्‌ जिसकाइत्‌ गया हो, एेसे क्विप्‌ श्रादि श्रविद्यमान 
प्रत्ययान्त धातु प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्ययनहो। 


१. यदा ्रचाय्यं शब्द के बहूवचन निदेश से पाणिनि भ्राचाय्यं का मत 
समना चाहिये ॥ 





१० / स्त्रेणताद्धिते 


जैसे--उखाखत्‌ ; पणध्वत्‌ १ ब्राह्मणौ । २४ ॥ 

वा ०-अञ्चतेश्चोपसडः ख्यानम्‌ ।। २५।। 

उगित्‌ धातुसेजोडीप्‌ का निषेध कियाहै, वहां श्रञ्चु का 
उपसडः ख्यान, ग्र्थात्‌ उससे डीप्‌ का निषेध न हो । 

जैसे प्राची; प्रतीची; उदीची ।। २५॥ 


वनोरच॥। २६॥। -अ०४।१।७॥ 
स्त्रीलिग से वन्नन्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्ययहो, ्रौर उस 


वन्नन्त को रेफ भ्रादेश हो जावे । 
जसे--धीवरी; पीवरी; शवंरी इत्यादि ।। २६ ॥। 


वा०~वनो न हशः ।। २७ ।। 

हश्‌ प्रत्याहार से परे जो वन्‌ तदन्तसे डीप्‌ नहो। 

जेसे- सहयुध्वा ब्राह्मणी ।। २७ ॥ 

पादोऽन्यतरस्याम्‌ ।। २८ ।। -प्र०४।१।८॥ 

स्त्री प्रथं मे पादशन्दान्त पात्तिपदिकों से विकल्प करके डीप्‌ 
प्रत्यय हो । 

जैसे द्विपदी, द्विपाद्‌ ; त्रिपदी, त्रिपाद्‌; चतुष्पदी, चतुष्पाद्‌ 
इत्यादि ।। २८॥ 


१. बहा सरुम्रौर ध्वंसु धतु से विवप्‌ प्रत्यय के परे सकार को पदान्त 
मेँ दकार (वसुन्न सुध्वंस्द ०) इससे दकारादेण हो गया है । 

२. यहां सह उपपद युध्‌ धातु सेः क्वनिप्‌ प्रत्यय (सहे च) इस सूत्रसे हुग्रा 

दै, ओर हश्‌ प्रत्याहार में धकारसे परे वन्‌ है। 


स्प्रप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ११ 


टाबृचि ।। २९ ॥। -प्र०४।१।९॥ 

स्त्रीलिग में वर्तमान ऋग्वेदविषयक पादशब्दान्त प्रातिपदिकं 
से टाप्‌ प्रत्मयहो। 

जैसे द्विपदा ऋक्‌; त्रिपदा ऋक्‌; चतुष्पदा ऋक्‌ । 

ऋक्‌ ग्रहण इसलिये है कि-- द्विपदी वृषली, यहां टाप्‌ न 
हो ॥ २९॥ 

न षट्स्वस्रादिभ्यः ।। ३० ।। - प्र ४।१।१०॥ 

षटुसंज्ञक श्रौर स्वसु श्रादि गणपठित प्रातिपदिकों से 
स्त्रीप्रत्ययनहो। 

जेसे- पञ्च ब्राह्मण्य; सप्त नव दश वा । स्वसा; दुहिता; 
ननान्दा; याता; माता; तिस्रः; चतस्रः इत्यादि । 

यहां ऋकारान्त शब्दों से डीप्‌ श्रौर पञ्च प्रादि षट्संज्कों 
के श्रन्त्य नकारका लोप होके ग्रदन्तों से टाप्‌ प्रत्यय प्राप्तहै,सो 
दोनों का निषेध समभना चाहिये ।। ३० ॥ 

मनः ।। ३१।। -प्र० ४।१।११॥ 

स्त्रीलिग मे वत्तंमान मनुप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ 
प्रत्ययनहो। 

जेसे--दामा, दामानौ, दामानः; पामा, पामानौ, पामानः; 
सीमा, सीमानौ, सीमानः; अ्रतिमहिमा, ग्रतिमदहिमानौ, 
्रतिमहिमानः इत्यादि ।। ३१।। 

अनो बहुतरीहेः ।1 ३२1) -श्र०४।१।१२॥ 

स्त्रीलिग में वत्तंमान ग्र्नन्त बहुव्रीहि समास से डीप्‌ प्रत्यय 


नहो) 


१२ / स्त्रेणतादिते 


जेसे--सुपर्वा, सुपर्वाणौ, सुपर्वाणः; सुक््म्मा, सुशर्माणौ, 
सुशर्माणः इत्यादि ! 

वहव्रीि, ग्रहण इसलिये है कि श्रतिक्रान्ता राजानमति- 
राज्ञी, यहां एकविभक्तिसमास में निषेध न लगे ।। ३२।)। 

डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ।\३३)} - प्र ४।१।१३॥ 

जो मन्नन्त प्रातिपदिक श्रौर भ्रन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकान्त 
बहुव्रीहिसमास हो, तौ उनसे स्त्रीलिग मेँ विकल्प करके डाप्‌ 
प्रत्यय हो जाय । 

जैसे मन्नन्त- पामा, पामे, पामाः; सीमा, सीमे, सीमाः। 
पक्ष मे-पामा, पामानौ, पामानः; सीमा, सीमानौ, सीमानः। 
ग्र्तन्त वहूब्रीहिसमास-- बहवो राजानोऽस्यां नगर्या सा बहुराजा 
नगरी, बहुराजे नगय्यौ, बहुराजा नगयः; बहुतक्षा, बहुतक्षे, 
बहुतक्षाः । पक्ष मे--बहुराजा, बहु राजानौ, बहुराजानः; बहुतक्षा, 
बहुतक्षाणौ, बहुतक्षाणः । 

यहां “प्रन्यतरस्याम्‌ ' ग्रहण इसलिये है क्रि- (वनो र च) 
इस सूत्र के विषय मेँ भी विकल्प हो जावे । जसे बहुधीवा, 
बहुधीवरी ; बहुपीवा, वहुपीवरी इत्यादि ॥ ३३ ॥। 

अनुपसर्जनात्‌ 1 ३४ ।! -प्र०४।१।१४॥ 

यहां से प्रागे जिस जिस प्रत्यय का विधान करेगे, सो सो 
शरनुपसर्जन र्थात्‌ स्वार्थं मे, मुख्य प्रातिपदिकों ही सेहोगि। 
इसलिये यह्‌ प्रधिकार सूत्र दै || ३४ ॥ 
टिड़ाणजुद्यसज्‌दघ्नम्‌ मात्रच्‌तयप्‌ठक्‌ठन्‌ कम्‌ क्वरपः ।२५।। 

--श्र०४। १) १५॥ 

यहां श्रदन्त की अनुवृत्ति सवत्र चली अ्राती दै । परन्तु जहां 

सम्भव होता दै वहां विशेषण किया जाताहै। 


स्ध्रौप्रत्ययप्रकरणम्‌ / १६ 


ढ, भ्राण, अरज, यस्च, दधूनच्‌, मात्रच्‌, तयप्‌, टक्‌, ठ, 
कञ्‌. श्रौर क्वरप्‌ ये प्रत्यय जिनके भ्रन्तमेंहों उन, प्रौर श्रदन्त 
श्ननुपसजंन टित्‌ प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय हो] 

जसे--टित्‌ --कुरुचरी; मद्रचरी । ढ-- श्राग्नेयी; सौपर्णेयी; 
वैनतेयी । ब्रण्‌ -्रपगवी; कुम्भकारी; नगरकारी । प्रर 
श्रत्सी; भ्रौदपानी 1 द्रयसच्‌--उरुदयसी ; जानुद्रयसी । दध्नच्‌-- 
ऊरुदघ्नी ; जानुदघ्नी । मात्रच्‌-ऊरूमात्री ; जानुमात्री । तयप्‌-- 
द्वितीय; चतुष्टयी; पंचतयी । ठक्‌---श्राक्षिको; शालाकिकी । 
ठज_--लावणिकी । कन्न.-यादृशी; तादृशी । क्वरप्‌- इत्वरी; 
नश्वरी । 

यहां श्रनुपसजंन' ग्रहण इसलिये टै कि-- बहुकुरुचरा; 
बहुमद्रचरा मथुरा इत्यादिसे डीप्‌ नहो । यह टित्‌ श्रादि श्रदन्त 
शब्दों से टाप्‌ प्राप्त है, इसलिये उसका श्रपवाद यह सूत्र समभना 
चाहिये ।। ३५॥। 
वा०-नज्‌स्नजीकक्ख्यु स्तरुणतलु नानाम पसङः ख्यानम्‌ ।३६।। 

नज स्नज. ईकक्‌ ख्युन्‌ इन प्रत्ययान्त शब्दों, श्रौर तरुण 
तलुन शब्दों से स्त्रीविषयमें डीप्‌ प्रत्यय होवे। जेसे-नञ-- 
स्तरेणी; स्नञ्‌ -पौस्ती; ईकव्‌--शाक्तिकी, याष्टिकी; स्युन्‌-- 
शआ्आाढचङ्कुरणी, सुभगद्भुरणौ; तरुणी ; तलुनी इत्यादि । 

यहां भी तदन्त प्रातिपदिकोंसे टाप्‌ ही प्राप्त दै, उसका 
श्रपवाद यह्‌ भौ वात्तिक दै ।। ३६ ॥1 

य्नश्च ।१३७।\ - श्र० ।४।१।१६॥ 

स्त्रीलिङ्घ मे वत्तंमान यत्र. प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से डीप्‌ 
प्रत्ययहो। जसे - गार्गी; वात्सी इत्यादि । यहां गं श्रौर त्स 
शब्दों से यन प्रत्यय हुश्रादै।। ३७ ॥। 





१४ / स्त्र॑णताद्धिते 


वा०-अपत्यग्रहणं कत्तव्यम्‌ ।\३८।। 

जिस यनन. प्रत्यय का पूवं सूत्र में ग्रहण है, वह श्रपत्याधिकार 
का यज. समना । क्योकि द्रेप्याः सिकताः+ इत्यादि, यहां 
डीप्‌ नहोजावे।। ३८ ॥ 

प्राचां षफस्तद्वितः ।।३९।। -श्र० ४। १।१७॥ 

स्रीलिङ्ध में वत्तमान यज प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से प्राचीन 
श्राचार्यो के मत में तद्धितसंज्ञक ष्फ प्रत्यय हो । जंसे-- 
गार्ग्यायणी; वात्स्यायनी ।* ओ्रौरों के मत मे--गर्गी; 
वात्सी ।। ३९ । 

सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः ।।४०।। 

प्र ४।१।१८॥ 

जो लोहितं श्रादि कत पर्यन्त गर्गादिगणपटित श्रकारान्त 
शब्द है, उन से तद्धिक संलक ष्फ प्रत्यय होता है। जंसे-- 
लोहितादि-- लौहित्यायनी; शांश्चित्यायनी; वाश्रव्यायणी 
कतन्त कात्यायनी इत्यादि ।। ४० ॥। 

कौरव्यमाण्ड्काभ्याञ्च ।।४१।1 - ० ४।१।१९॥ 

कौरव्य श्रौर माण्डूक प्रातिपदिकं से तद्धितसंज्ञक ष्फ 
प्रत्ययहो। जंभे -कौरव्यायणी; माण्ड्कायनी इत्यादि ।। ४१ ॥ 

वा०-आसुरेरपसङः ख्यानम्‌ ।।४२।1 

श्रासुरि शब्द से भी तद्धितसंज्ञक ष्फ प्रत्यय हो। जेसे-- 
भ्रासुरायणी । 

१ यहां शैषिकः यञ. प्रत्यय ( द्वीपादनुसमुद्रं यज. ) इससे हभ दै, 
इसलिये डीप्‌ न हृग्रा, उत्सगं टाप्‌ हो गया ॥ 

२. वहां ष्फ प्रतययकेषित्‌ होने से तदन्त से डीप्‌ प्रत्यय हो 
जाता है ॥ 








स्थ्रौपरत्यवप्रकरणम्‌ / १५ 


यहां ्रासुरि शब्द मे श्रपत्यसंज्ञक इतन. प्रत्यय हभ्रा है । पूवं 
(प्राचां ष्फ०) इस सूत्र मे "तद्धित" ग्रहण का प्रयोजन भी यही दै 
किञ्रासुरि शब्दके इकारका लोपहो जावे ।। ४२।1 

वयसि प्रथमे ।1४३)1 -म्र०४।१।२०॥ 

जो प्रथम म्रवस्था विदित होती हो, तो अकारान्त प्रातिपदिकों 
से डीप्‌ प्रत्यय हो । जैसे- कुमारी; किशोरी; कलभी; वक्कंरी । 


यहां प्रथम भ्रवस्था' ग्रहण इसलिये है कि स्थविरा; वृद्धा 
इत्यादिसे डीप्‌ नहो । 'श्रकारान्त' से इसलिये कहा दै कि 
शिशुः, यहां डीप्‌ प्रत्ययन हो | ४३॥ 

वा०~वयस्यचरम इति वक्तव्यम्‌ ।।४४।। 

सूत्रसे प्रथमावस्था मेंजोडीष्‌ कहा, वहां चरम भ्र्थात्‌ 
वृद्धाऽवस्था को छोड के कहना चाहिये । जेसे- वधूटी ; चिरण्टी । 
ये प्राप्तयौवन द्वितीय श्रवस्या के नाम है । प्रथमाऽवस्था के कहने 
से यहां प्राप्ति नहीं थौ ।। ४४॥ 

द्विगोः ।४५।। --प्र०४।१।२१॥ 


स्त्रीलिङ्ख में वत्तंमान द्विगुसंलक श्रदन्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ 
प्रत्यय हो । जेसे- पञ्चमूली ; दशमूली ; ्रष्टाध्यायी इत्यादि । 


यहां "प्रत्‌" ग्रहण इसलिये टै कि--पञ्चबलिः, यहां डीप्‌ न 
हो|) ४५॥। 
अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि ।\४६।। 


-श्र०४। १।२२॥ 





१६ / स्त्रेणतारिते 


जहां तद्धित का लुक्‌ हृश्रा हो, वहां स््ोलिङ्ध मे वर्तमान 
ग्रपरिमाणान्त विस्तान्त श्राचितान्त श्रौर कम्बल्यान्त द्विगु 
प्रातिपदिकं से डीप्‌ प्रत्ययन हो । जेसे-पञ्चभिरष्वेः क्रीता 
पञ्चाश्वा, दशाश्वा, द्विवर्षा, त्रिवर्षा, द्विशता, त्रिशता; द्विविस्ता, 
त्रिविस्ता; द्व्याचिता, त्र्याचिता; द्विकम्बल्या, त्रिकम्बल्या । 


यहां श्रपरिमाण' ग्रहण इसलिये है कि--दवचाढकी, 
त्याढकी, यहां निषेध न हो। 'तद्धितलुक्‌' इसलिये टै कि-- 
पञ्चाश्वी, यहां भी होजावे ।। ४६॥। 


काण्डान्तात्कषेत्रे ।४७।। -प्र° ४।१।२३॥ 


तद्धित का लुक्‌ हमरा हो, तो क्षेत्रवाची स्त्रीलिग में वत्तंमान 
काण्ड शब्दान्त द्विगु प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्ययनदहो। जसे 
काण्डे प्रमाणमस्याः सा द्विकाण्डा । 

क्षेत्र" इसलिये कहा है कि-- द्विकाण्डी रज्जुः, यहां निषेध न 
हो । काण्ड" शाब्द के श्रपरिमाणवाची होने से पूर्वसूत्र से ही निषेध 
हो जाता, फिरक्षेत्रग्रहण नियमाथं है ।। ४७॥ 


पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ ।\४८।। 
--भ्र०४। १।२४॥ 


जो तद्धित का लुक्‌ हृप्राहोतो प्रमाण ्रथंमें स्त्रीलिङ्खमें 
वर्तमान पुरुषान्त द्विगु प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय विकल्प करके 
होवे ! जैसे द्रौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः परिखायाः सा द्विपुरुषा, 
द्विपुरुषो ; त्रिपुरा, तरिपुरुषो 1? 


१. यहां श्रपरिमाणान्त पुरुष शब्द से नित्य ही निषेध प्राप्त है, 
इसलिये यह अप्राप्त विभाषा सममनी चाहिये ॥ 


स््ौप्रत्ययप्रकरणम्‌ / १७ 


यहां श्रमाणः ग्रहण इसलिये है कि- भ्यां पुरुषाभ्यां क्रीता 
द्विपुरुषा; त्रिपुरुषा, यहां विकल्प करके डीप्‌ न हो। श्रौर 
तद्धितलुक्‌' इसलिये है कि- -द्विपुरुषी ; त्रिपुरुषी, यहां समाहार 
मेँ निषेधनं होवे ।। ४८॥। 


बहुव्रीहेरूधसो डीप्‌ ।\४९।॥ - प्र ० ४।१।२५॥ 


स््रीलिङ्क मे वत्तंमान ऊधस्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि प्रातिपदिक से 
डीप्‌ प्रत्यय हो । जेसे--घट. इव ऊधो यस्याःसा घटोध्नी; 
कुण्डोध्नी । 

यहां "बहुत्रीहि" ग्रहण इसलिये है कि-्राप्ता ऊधः प्राप्तोधाः, 
यहांनहृम्रा॥ ४९॥। 


सङ ख्याऽव्यायदेप्‌ ।1५०।। -प्र० ४। १।२६॥ 


संख्या प्रौर प्रव्यय जिसके आदिमे, एेसा जो स्त्रीलिङ्ग 
में वत्तंमान उधस्‌ शब्दान्त बहुब्रीहि प्रातिपदिक है, उससे डीप्‌ 
प्रत्यय हो । जेसे--संख्या- द्वमध्नी ; च्यूध्नी । ्रव्यय--श्रतयुध्नी ; 
निरूध्नी । 


यहां श्रादि' ग्रहण से द्विविधोध्नी, त्रिविधोध्नी इत्यादिसे 
भीडीप्‌ हो जाता दहै ।। ५० ॥ 

१. ऊधस्‌ गाय ्रादिकेएेनको कहते, किजो दूध कास्थान 
है । इस ऊधस्‌ शब्द से जव समासान्त नङ" प्रत्यय होने से ग्रन्न्त हो 
जातादहै, तब (ग्रनो बहु°) इस पूवंलिखित सूत्रसे डाप्‌ श्रौर निषेध 
प्राप्त होता दै, उसका यह्‌ श्रपवाद है ॥ 


¶८ / स्तर॑णताद्िते 
दामहायनान्ताच्च ।।५१।॥ --अ० ४।१।२७॥ 


संख्या जिसके श्रादिमें, दामन्‌ तथा हायनम्रन्त मेहो, 
हेते स््ोलिङ्ख मे वत्तमान बहूव्रीहि प्रातिपदिक ते डीप्‌ प्रत्यय 
होवे । जंसे- द्वेदाम्नी यस्याः सा द्विदाम्नी वडवा; त्रिदाम्नी । 
द्विहायनी; त्रिहायणी चतुहयिणो १ इत्यादि । 

(क्वचिदेकदेशो०) इम परिभाषा के प्रमाणमे यहां श्रव्यय ^ 
की श्रनुवृत्ति नहीं पराती । ५१ ॥ 

अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ।\५२।। 

--श्र०४।१।२८॥ 

जो भ्रननन्त उपधालोपी बहुव्रीहि प्रातिपदिक है, उसस ५ 
स्त्रीलिङ्ग मे विकल्प करके डीप्‌ प्रत्यय हो । जैसे बहुराजा, 
बहुराज्ञो, बहुराजे ; बहुतक्षा, वहतक्ष्णो, बहुतक्षे * । 

श्र्नन्त' ग्रहण इसलिये टै कि- बहुमत्स्या, यहां डीप्‌ न 
हयो । श्रौर "उपधालोपी इसलिये है कि--सुपर्वा, सुपर्वाणौ, 
सुपर्वाणः इत्यादिमे न हो । ५२ ॥ 





१. यहां दयन शब्द श्रवस्था अथं मे समना चाहिये, सोचेतनके 
साथ सम्बन्ध रखती है, दसलिये द्विहायना लाला इत्यादि मं डीप्‌ नहीं 
होता ॥ 

२. वहां अन्नन्त वहुत्रीहि प्रातिपदिकों से पमे (डाबुभाभ्या०) 
इस उक्त सूत्र से डाप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो जाता दै । इन दो व्रिकल्यों 
के होनेसे तीन प्रयोग हो जति दै ॥ 


सतरीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / १९ 
नित्यं संज्ञाछन्दसोः ¦ ५३।। - अ० ४।१।२९॥ 


स््रौलिङ्घ मे वत्तंमान ग्रन्तन्त उपाधालोपौ बहुतरी हि प्रातिपदिक 
से संजा श्रौरवेदविषय मेडीप्‌ प्रत्यय नित्यहो होवे। जेसे-- 
संज्ञा मेँ सुराज्ञी; ्रतिराज्ञी नाम ग्रामः छन्द में--गोः पञ्च- 
दाम्नी; द्िदाम्नौ; एकदाम्नी; एकमूर्ध्नी; समानमूर्ध्नी । 

ूर्वसूत्रमे जो विकल्प हे, उसके नित्यविधान कै लिये यह 
श्रपवाद सूत्र है । जहां संज्ञा श्रौर वेदिकप्रयोगन होवे, वहां ङीप्‌ 
न होगा । जैसे--सुराजा इत्यादि ।। ५३ ॥ 


केवलमामकभागधेयपापापरसमाना्यंकृतसुमङ्कलभेषजाच्च 
119४।। -प्र०४।१।३०॥ 


जो स्व्रौलिङ्ख में वत्तमान केवल मामक भागधेय पाप प्रपर 
समान श्रायंकरृत सुमङ्गल श्रौर भेषज शब्द हौं, तौ इन प्रातिपदिकों 
सेसंज्ञा प्रौर वेदविषय में डीप्‌ प्रत्यय हो । जेसे- केवलीः; 
मामकी; मित्रावरुणयोभगिधेयी; पापी; उताऽपरीभ्यो मघवा 
विजिग्ये; समानी; ब्रा््यकृती; सुमङ्गल; भेषजी । 

जहां संज्ञा ब्रौर वेदविषय नहो, वहांटाप्‌ होकर केवला 
इत्यादि प्रयोग होगे ।। ५४ ।। 


रात्रेश्चाजसौ ¦ ।५५।। --श्र०४।१।३१॥ 


जस्‌ विभक्ति से अ्रन्यतरस्वरीलिङ्धः मे वत्तंमान रात्रि शब्दसे 
संज्ञा ग्रौर वेदविषय मे डीप्‌ प्रत्ययहो। जेसे-यारात्री सृष्टा; 
रात्रीभिः 


जस्‌ में निषेध' इसलिये है कि--यास्ता रात्रयः, यहां डीप्‌ 
न होवे ।। ५५ ॥ 


२० / स्त्रैणताद्धिते 


वा०--अजसादिष्विति वक्तव्यम्‌ ।५६।। 


केवल जस्‌ केपरे जोडीप्‌ कानिषेध काहे, सोजस्‌ 
रादि के परे निषेध करना चाहिये। जंसे रात्रि सहोषित्वा 
इत्यादि से भी डीप्‌ न होवे ।। ५६ ॥। 


अन्तव॑त्पतिवतोनुं क्‌ ।\५७।! -म०४।१।३२॥ 


स्वरोलिङ्घमे वत्तंमान वेदिक प्रयोगो में म्न्तर्वत्‌ म्नौर पतिवत्‌ 
शब्दसे ङीप्‌ ग्रौर नुक्‌ काश्रागमभी हो ।॥ ५७॥ 


का०--अन्तरवत्पतिवतोस्तु मतुब्वत्वे निपातनात्‌ । 
गर्भिण्यां जोवत्पत्यां च वा छन्दसि तु नुग्भवेत्‌ 
11५८ 


अन्तर्वत्‌ शव्द मँ मतुप्‌ ग्रौर पतिवत्‌ शब्द में मतुप्‌ के मकार 
को वकारादेश निपातन किया है । तथा अन्तर्वत्‌ शब्द से गभिणी 
अर्थम, श्रौर पतित्‌ शब्द से जिस वा पति जीता हो, वहां वैदिक 
प्रयोग विषय में विकल्प करके नुक्‌ श्रौर डप्‌ नित्य ही होवे । 
जैसे - सान्तर्वत्नी देवानुपेत्‌, सान्तव॑ती देवानुपैत्‌; पतिपत्नी 
तरुणवत्सा, पत्तिवती तरुणवत्ता ।। ५८ ॥ 





पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ।५९।! - ० ४।६।३३॥ 

जो यज्ञकासंयोगहो, तोस्व्रौलिङ्ध में वर्तमान पति शब्द 
को नकरारादेश ग्रौर डीप्‌ प्रत्यय हो। जंसे--यजमानस्य पतनी; 
पत्नि वाचं यच्छ । 

यहां 'य्संयोग' इसलिये कहा है कि ग्रामस्य पतिरियं 
ब्राह्मणी, यहां नहो ।। ५९॥। 


स्त्रप्रत्ययप्रकरणम्‌ / २१ 

विभाषा सपूर्वस्य ' ।1६०।। -प्र० ८।१।३४॥ 

जोस्त्रीलिङ्ध में वर्तमान पूर्वपद सदत पति शब्द हो, तो 
उस को नकारादेश विकल्प करके हो । डीप्‌ तो नकारान्तकेहोने 
पे सिद्धहीदै। जैसे वृद्धपतिः, वृदधपत्नी ; स्थूलपतिः, स्थूलपत्नी ; 
जीवपतिः, जीवपत्नी । 

यहां “सपू ' ग्रहण इसलिये दै करि- पतिरियं ब्राह्मणी ग्रामस्य, 
यहां ङोप्‌ न हुश्रा। ६० ॥ 


नित्यं सपत्न्यादिषु ॥६१॥ -श्र० ४।१।३५॥ 


स्व्रोलिङ्ग भे वत्तंमान सपत्नी रादि प्रातिपदिकों मे पति 
शब्द को नकारादेश नित्य ही निपातन कियादै। जैसे समानः 
पतिरस्याः सा सपत्नी ; एकपत्नी ; वीरपत्नी इत्यादि ।। ६१ ॥। 

पूतक्रतोरंच्‌ ॥६२।। --श्र० ४८।१।३६॥ 

स््रीलिङ्ग में वत्त॑मान पूतक्रतु शब्दसे डीप्‌ ग्रौर उसको 
दका रादेश भी होवे । जसे _ -पूतक्रतोः स्त्री पूतक्रतायी । 

यहां से लेके तीन सूत्रों मे जो प्रत्ययविधानदै, सो पु्योग 
्र्थात्‌ उस स्त्री के साथ पुरुपसम्बन्ध की विवक्षा हौ तो होवे । 
जैसे यया हि पूताः कतवः पूतक्रतुः सा भवति, यहां पुयोग की 
विवक्षा नहीं, दयसेडीप्‌ नहना | ६२॥) 


वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः ।५६३।। 
--श्र० ८।१।३७॥ 





१. ह्‌ ग्प्राप्तविभाषा इसलिये समभनी चाहिये कि यज्ञसंयोग की 
्नुवत्ति दम सूत्र भे नदीं भ्रात, प्रत्य किसी से नुक्‌ पाता नहीं 
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स्वौलिङ्घप्रौरपरुषके योग में वृषाकपि प्रम्नि कुसितश्रौर 
कुसीद शब्दों को एेकारादेश, रौर इन से ङीष्‌ प्रत्यय हो, प्रौर 
वह डप्‌ प्रत्यय उदात्त भी होवे । जेसे- वृषाकपेः स्वरी वृषाकपायो ; 
म्रः स्वरौ ग्रग्नायी; कुसितस्यस्त्री कुसितायी; कुसीदस्य स्त्री 
कुसीदायी 1 

यहां पु योग' इसलिये है कि--वृपाकपिः स्त्री इत्यादि में 
डीप्‌ न हो।1६३॥ 

मनोरौ बा! (\६४।; -अ०४।१।३॥ 


पुयोगमं रौर स्त्रीलिङ्ग में वत्तंमान मनु प्रातिपदिक से 
विकल्प करके डीप्‌ प्रत्यय होवे, ्रौर मनु शब्दको श्रौकार' 
श्रौर पक्षमें एेकारादेश हो, भ्रौर वह उदात्त भीहो जावे। 
जेसे--मनोः स्वरी मनायी, मनावी, मनुः, ये तीन प्रयोग होते 
हैँ ६४॥) 


वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः ।।६५।। 
--अ्र०४।१।३९॥ 


जो स्त्रीलिङ्ग मे वत्तमान व्णंवाची अनुदात्त तकारोपध 
प्रातिपदिक उनसे विकल्प करके डीप्‌, भ्रौरउनके तकार 
को नकारादेशभी होवे। जसे-एता, एनी; श्येता, श्येनी; 
हरिता, हरिणी । 

यहां वर्णवाची से" इपलिये कहा है कि- ग्रहता, यहां डीप्‌ 
श्नौर नकारन होवे। नुदात्त' इसलिये है कि--श्वेता, यहां 


१. यह अप्राप्तविभाषा इस प्रकार दैकि जो काय्यं इस सूत्र से 
होते दै, वे किसी से प्राप्त नहीं ॥। 


~ 
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नहो। 'तोपध' इतलिये दै कि--ग्नन्य प्रातिपदिक से डीप्‌ न 
हो । श्रदन्त कौ श्ननुवृत्ति इसलिये प्रात दै कि--रितिर््ाह्मणी, 
यांन हो।। ६५॥ 


वा०-पिशद्धादुपसड ख्यानम्‌ ।। ६६ ।। 


पिशङ्ख शब्द तोपध नहीं टै, इस कारण डीप्‌ नहीं पाता था, 
इसलिये इसका उपसङ व्यान है । पिशङ्ग शव्द से भौ स्त्रीलिङ्गे 
ङीप्‌ होवे । जसे --पिशद्ग ।। ६६ ॥। 


वा०-असितपलितयोः प्रतिषेधः ।। ६७ ।। 


ग्रसित श्रौर पलित प्रातिपदिकों से डीप्‌ श्रौर इनके तकार 
को नकारादेशन होवे । सूत्रसे पाया था, उस का निषेधरूप यह 
श्रपवाद है । जंसे-- ग्रसिता; पलिता ।। ६७ ॥ 


वा०~-छन्दसि क्नमेके ।। ६८ ।। 


वेद में ग्रसित रौर पलित शब्दके तकार के स्थानमेंक्नम्‌ 
श्रादेश श्रौर डीप्‌ प्रत्यय हो, रेस इच्छा कोई श्राचार्यं करते है । 
जैसे--प्रसिक्नी; पलिक्नी ।। ६८ ॥ 


अन्यतो ङीष्‌ ।। ६९ 1} --भ्र०४।१।४०॥ 


तोपध से भिन्न अनुदात्त व्णंवाचौ श्रदन्त प्रातिपदिक से 
स्वीलिङ् मे डीप्‌ प्रसयय हो । जसे -सारङ्गी; कल्माषी; शवली 
इत्यादि । 


यहां श्रनुदात्त' ग्रहण इसलिये दै कि- कृष्णाः कपिल 
इत्यादिसेनहो।। ६९1 
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षिद्गौरादिभ्यश्च ।। ७०}! - अ्र०४८।१।४१॥ 


स्व्रीलिद्ध में वत्तंमान अ्रकारान्त षित्‌ ओ्ओर गौर श्रादि 
प्रातिपदिकों से ङीष्‌ प्रत्यय होवे । जसे --नतंकी ; खनकी ; रजकी । 
गौरी; मत्सी; श्रद्खी इत्यादि ।1 ७० ॥ 


जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकाम्‌ककब- 
राद्‌ वृच्यमत्राऽऽवपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादना- 
ऽयोविकारमेगुनेच्छाकेशवेशेषु ।\७१।। - ध्र ४।१।४२ ॥ 


स्त्रीलिङ्ग में वत्तमान श्रकारान्त जानपद प्रादि (११) ग्यारह 
शब्दों से वृत्ति प्रादि ग्यारह (११) भ्र्थो में यथासंख्य करके 
डीषु प्रत्यय होवे। 


जैसे--जानपदौ वृत्ति; जानपदी रीतिः (यहां डीषु होने से 
स्वर में भेद हो जाता) । कुण्डी ( भ्रमत्रपात्रम्‌ ) भ्रन्यत्र 
कुण्डा । गोणी (ग्रावपन भ्र्थात्‌ माप होतो) श्रन्यत्र गोणा। 
स्थली (ग्रकृत्रिमा भूमिः) अन्यत्र स्थला। भाजी (श्राणा 
पकाने के योग्य शाक ) न्यत्र भाजा । नागौ ( स्थौल्यम्‌ = श्रति 
मोटीहो तो) भ्रन्यत्र नागा। काली (जो वर्णंहो ) मन्यत्र 
काला। नीली (जो वस्त्रहो) नहींतो नीला शाटी । कुक्षी 
(जो लोहे काकृविकार हो) नहींतो कुशा। कामुकौ (जो 
मेथुन की इच्छा रखती हो ) नहीं तो कामुका । कवरी ( जो 
बालों का सम्हालना हो ) नहीं तो कतरा ।। ७१॥1 


वा०-नीलादोषधौ ।*७२।' 


नील शब्द से ग्रोषधि श्र्थमें भी ङीष्‌ प्रत्यय होवे । जंसे-- 
नीली श्रोषधिः। ७२ ॥ 


स््रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / २५ 


वा०~प्राणिनि च ।।७३।। 

प्राणी श्रथ भी नील शब्द से डीषु प्रत्यय होवे । जने 
नीली गौः; नीली बडवा; नीली गवयी इत्यादि 11 ७३ । 

वा०~-वा संज्ञायाम्‌ ।\७४।। 

संज्ञा श्रधं में विकल्प करके ङीष्‌ प्रत्यय हो 1 जेसे--नीली, 
नीला इत्यादि ।। ७४ । 

शोणात्प्राचाम्‌ ।१७५।। ० । ८। १।४३॥ 


प्राचीन श्राचार्यो केमत में स्त्रीलिङ्ग मे वत्तमान शोण 
प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय होवे, ग्रन्य श्राचार्य्यो के मत में नहीं । 
जैसे-शोणी, शोणा वडवा ।। ७५।। 


वोतो गुणवचनात्‌ ।1७६।। -- ० ८।१।४५॥। 


स्त्रीलिग मेँ वत्तंमान गुणवचन उकारान्त प्रातिपदिक से 
ष्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो जावे । जसे--पट्वी, पटुः; मुरी, 
मृदुः इत्यादि । 

“उत्‌” ्रहण इसलिये है कि "णुचिः' यहां डीष्‌ न हो। 
शुणवचन' ग्रहण इसलिये है कि--म्राखुः, यहां न हो ।। ७६ ॥ 


वा०-गुणवचनान्डोबादुदात्तार्थम्‌ ।\७७।। 

गुणवचन प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय कट्ना चाहिय, क्योकि 
डीष्‌ के होने से अन्तोदात्त स्वर प्राप्त है, सो भ्रादयुदात्त होवे। 
जैसे वस्वी; तन्वी इत्यादि 1 

यह्‌ विधान सर्वत्र नहीं, किन्तु जहां प्राचुदात्त प्रयोग श्रावे 
वहीं ।। ७७ ॥। 
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वा०-खरसंयोगोपधानां प्रतिषेधः 11७८1} 


खर ग्रौर संयोग जिस की उपधा मेहो, एसे गुणवचन 
उकारान्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिग में डीप्‌ प्रत्यय न हो । जैसे-- 
खररियं ब्राह्मणी ; पाण्डुरियं ब्राह्मणी इत्यादि ।। ७८ ॥। 


बह्वादिभ्यश्च ।1७९1। --अ्० ४८।१।४५॥ 


स्त्रौलिग में वत्तमान बहू ग्रादि प्रातिपदिकों से ङीष्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके हो । जैसे बह्वी, वहः; पद्धती, पद्धतिः; अ्रङ्कुती, 
श्रद्कतिः इत्यादि ।। ७९ ॥ 

नित्यं छन्दसि 1¡८०।¦ -अ०४।१।४६॥ 

वेदमें बहु प्रादि शन्दों से उष्‌ प्रत्यय नित्य ही हो । जेसे-- 
बह्वीषु हित्वा प्रपिवन्‌ । ट्वी नाम ्रोषधी भवति ।। ८० ॥ 

भुवश्च ।।८१।। - प्रर ४।१।४७॥ 

वेदमेभू प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय हो । जेसे- विभ्वी चः; 
प्रभ्वी च; सुभ्वी च इत्यादि ।। ८१ ॥ 

पु योगादाख्यायाम्‌ त २।} -्र०४।१।४८॥ 


पुसायोगः पयोगः स्त्रीलिग मे वत्तंमान पुरुष केयोगके 
कहने मे प्रातिपदिकं से ङीष्‌ प्रत्ययहो । जैसे--गणकस्यस्तरी 
गणको; महामात्री; प्रष्टो; प्रचरी इत्यादि । 


यहां “पु योग' ग्रहण इसलिये है कि-- देवदत्ता, यहां डीष्‌ न 
हौ ८२ ॥ 


+ 


न 
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वा०-गोपालिकादीनां प्रतिषेधः ।\८३।। 

पु्योग के कथन में गोपालिका प्रादि शब्दों से डीषु प्रत्यय 
न हो । जसे गोपालकस्य स्त्री गोपालिका; पशुपालिका 
इत्यादि ।। ८३ ।। 

वा० -सूर्याहिवतायां चाब्‌ वक्तव्यः 1; ८४।। 

सूर्यं शव्द से देवता श्रथं मे चाप्‌ प्रत्यय हो । जैस- सूर्यस्य 
स्त्री देवता सूर्य्या । 

यहाँ देवता' ग्रहण इसलिये है कि- सूरी, यहाँ न हो ।\८४॥ 

इन्द्रवरुणभवशवंरद्रम्‌ हिमारण्ययवयवनमातुलाऽऽ- 
चार्य्याणामानुक्‌ ।1८५र।} _ अरज ४।१।४९॥ 

स्रीलिग मेँ वत्तंमान इन्द्रादि बारह (१२) प्रातिपदिकों से 
डीष प्रत्यय, भ्रौर इन्द्र श्रादि गन्दोंकोञ्ानुक्र्‌ काम्रागमभी 
हो। जेमे--इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी; वरुणानी ; भवानी; शर्वाणी; 
रद्राणी; मृडानी 1 ८५॥ 

वा०-हिमारण्ययोमंहत्तवे । ८ ६। 


स्रीलिग में वत्तंमान हिम श्रौर अरण्य प्रातिपदिकं से 
महत्व प्रथं मे डीष्‌ प्रत्यय ग्रौर आनुक्‌ का श्रागमटहो । जेसे-- 
महद्धिमं हिमानी; महदरण्यमरण्यानी '। ८६ ।। 





१. यहां इन्द्रादि शब्दों से पुयोग मेँ डीप्‌ प्रत्यय तो पूवं सूत्रसे 
प्राप्तहीहै, केवल ्रानुक्‌ का श्रागम होने के लिये यह्‌ सूव्रहै।सो 
सूत्र से सामान्य प्रथमे काय्यं विधान दहै, इसलिये हिम श्रादि छः शब्दों 
से विशेष प्र्थो मेँ वार्तिकं से विधान किया दै ॥ 
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वा०~-यवाहोषे \। ८७॥। 

स्व्ोलिङ्ग में वत्तंमान यव प्रातिपदिक से दुष्टता भ्रं मे ङीष्‌ 
प्रत्यय ग्रौर ्रानुक्‌ का आगम हो । जंसे-दुष्टो यवो 
यवानी ॥८७॥। 

वा०-यवनात्लिप्याम्‌ ।\८८॥। 

स्त्रीलिङ्घ में वत्तंमान यवन प्रातिपदिक से लिपि ्रथं मे डीष्‌ 
प्रत्यय श्रौर श्रानुक्‌ का प्रागम होवे । जसे -यवनानी 
लिषिः।। ८८ ॥ 

वा०-उपाध्यायमातुलाभ्यां' वा ।।८९।। 

स्त्रीलिङ्घ में वत्तमान उपाध्याय श्रौर मातुल प्रातिपदिकोंसे 


ङीष्‌ प्रत्यय श्रौरश्रानुक्‌ का ग्रागम विकल्प करके होवे । जैसे 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी; मातुलानी, मातुली ।। ८९ ॥ 

वा०-आचार्य्यादणत्वं च ।।९०।। 

यहां पूवं वात्तिक से विकल्प की श्रनुवृत्ति चलौ घ्राती हे । 
स्रीलिङ्ग मेँ वर्तमान प्राचार्य प्रातिपदिकं से ङीष्‌ प्रत्ययश्रौर 
श्रानुक्‌ का श्रागम भो विकल्प करके होवे, प्रर श्रानुक्‌ के 
नकार को णत्व प्राप्त है सोन हो । जेसे-श्राचार्य्यानी, 
श्राचर्य्या । यहां पक्षम टाप्‌ प्रत्यय हो जाता दहै ।। ९० ॥ 

वा०-अर््यक्षत्रियाभ्यां वा " ।९१।। 

१. इष वातिक मेँ उपाध्याय णन्द से श्रपूवे विधान पौर मातुल 
शब्द तो सूत्रमे पदाहीहै॥ 

२. यहांसे लेके दोनों वातिक श्रपूवं विधायक सत्यै कि 
भ्र्ग्यादि शब्द सूत्रम नहीं पठे दै ॥ 





स्त्रौप्रत्ययश्करणम्‌ / २९ 


यहां फिर विकल्प ग्रहण इसलिये है कि णत्व कौ प्रनुवृत्ति 
न श्रावे। 

स्त्रीलिङ्ग मे वत्तंमान म्रय्यं श्नौर क्षत्रिय प्रातिपदिकों से ङीष्‌ 
प्रत्यय प्नौर भ्रानुक्‌ का प्रागम विकल्प करके होवे । जसे 
अरय्याणी, भर्यया; क्षत्रियाणी, क्षत्रिया ।६१॥ 


वा०~-मुद्गलाच्छन्दसि लिच्च ।।९२।। 


सरीलिङ्ख में वत्तंमान मुद्गल प्रातिपदिकसे वदिक प्रयोग 
विषयमे ङीष्‌ प्रत्यय श्रौर श्रानुक्‌ का श्रागम हो, भ्रौर डीषु 
प्रत्यय लित्‌ भी हो जावे । जसे रथीरभून्मुद्‌गलानी 
गविष्टी ॥।९२॥। 


क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ।\९३।। --श्र० ४।१।५०॥ 

स्त्रीलिङ्ग में वत्तंमान करणक्रारकवाची पूरवंपदयुक्त करीत 
शब्दान्त प्रातिपदिकों से ङीष्‌ प्रत्यय हो । जसे -वस्त्रेणक्रीतासा 
वस्त्रक्रीती; वसनक्रीती; रथक्रीती इत्यादि । 

यहां करण' कारक का ग्रहण इसलिये है कि देवदत्तक्रीता, 
इत्यादिसे ङीष्‌ न हो ।। ९६ ॥। 


क्तादल्पाख्यायाम्‌ ।।९४।। ~ अ्र०४।१।५१॥ 


स्ध्रीलिङ्घ में वत्तंमान ्रत्पाख्या अ्रथं मे करणकारक जिसके 
पूवं हो एसे क्तान्त प्रातिपदिक से डीषु प्रत्यय हो । जैसे-- 
प्रश्रविक्तिप्ती द्यौः; सूपविलिप्ती स्थाली इत्यादि 1! 

यहां श्रल्पाख्या' ग्रहण इसलिये है कि - चन्दनाऽनुलिप्ता 
ब्राह्मणो, इत्यादि से ङीष्‌ न होवे 11 ९४ ॥ 


३० / र्र॑णताल्ति 


बहुत्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌ ।।९५।। अ --४।१।५२ ॥ 


सोलिद्धं मे वत्तंमान बहुब्रीहि समास में ग्रन्तोदात्त क्तान्त 
प्रातिपदिक से डोष्‌ प्रत्यय हो। जेसे-शंखो भिन्नो ययासा 
शंखभिन्नी; ऊरुभिन्न।; गलोत्कृत्तो ; केशलूनी इत्यादि । 

यह्‌ 'बहुत्रोहि' ग्रहण इसलिये हे कि- पद्भ्यां पत्तिता 
पादपतिता, यहां डीप्‌ प्रत्यय न होवे ।। ९५ ॥ 


वा०-अन्त;दात्ताज्जातप्रतिषेधः ।\९६।। 

मरन्तोदात्त बहुत्रीहि प्रातिपदिकोंसेजो डीष्‌ कहादहै, सो 
जात शब्द जि्षकै भ्रन्तमे उस प्रातिपदिक सेन हो। यह 
वात्िक सूत्र का निषेधरूप भ्रपवाद है । जैे--दन्तजाता 
रतनजाता इत्यादि ॥ ९६ ।। 


वा०-पाणिगृहीत्यादौनामथ विशेषे ।।९७।। 

विशेष भ्र्यात्‌ जहां वेदोक्तरीति से पाणिग्रहण भ्र्थात्‌ 
विवाह्‌ क्रिया जावे, वहां पाणिगृहीती श्रादि शब्दों मे डीषु प्रत्यय 
होवे । जसे--पाणिगृहीती भार्य्या । 


ग्रीर जहां किसी प्रकार पाणिग्रहण कर लेवे वहां पाणिगृहीता 
टाबन्त ही प्रयोग होवे ।। ९७ ॥ 


वा०-श्रबहुनम्‌ सुकालसुखादिपूर्वादिति वक्तव्यम्‌ ।\९८।। 

सूत्र ९५ मे जो ब्रन्तोदात्त बहुत्रोहि प्रातिपदिक से डीष्‌ कहा 
है, सो यदि बहु नञ. सुकल ग्रौर सुखादि शब्द पुवंहोंतोन 
हो । जसे वहु बहुकृता । नञ. -ग्रकृता । सु-सुक्ृता । काल- 
मासजाता; संवत्सरजाता । सुखादि-सुलजाता; दुःखजाता 
इत्यादि ॥ ९८ ॥। 


स्त्र्रत्ययध्रकरणम्‌ / ३१ 


अस्वाद्धपुरवेषदाद्रा ।1 ९९ ।। - ० ४।१।५३)) 


स्त्रीलिङ्ख में वत्तंमान स्वां पूर्वपद से भिन्न अन्तोदात्त क्तान्त 
बहुत्रीहि समासयुक्त प्रातिपदिकं से विकल्प करक ङीष्‌ प्रत्यय 
होवे । जेषे -बाङ्ग जग्धी, शाङ्खं जग्धा; पलाण्डुभक्षिती, पलाण्डु- 
भक्षिता; सुरापीति, सुरपोता । 


यहां '्रस्वांग' पूरव॑पद' इसलिये दै कि--दन्तभिन्नी, यहां 
विकल्पन हो । ग्रौर श्रन्तोदात्त' इसलिये है कि--वस्त्रछत्ता, 
यहाँ डोष्‌ नहो || ९९॥ 


वा०-बहुलं संज्ञाछन्दसोः ।\१००॥। 


संज्ञा श्रौर वैदिकप्रयोग विषय मे वर्तमान क्तप्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से बहुल करके डष्‌ प्रत्यय होवे । जैसे प्रवृ विलूनी, 
प्रवृद्धविलूना । प्रवृद्धा चासौ विलूना चेति नायं बहुवरौहिः । यहां 
बहुव्रीहि समास नहीं किन्तु कमेधारय है ।। १०० ।। 


स्वाङ्धाच्चोपसजनादसंयोगोपधात्‌ \ १०१।। 
--श्र° ४।१।५४॥ 
यहाँ बहुव्री ि म्न्तोदात्त क्तान्तये तीन पदतो छट गय, 
परन्तु एकं विकल्प कौ प्रनुव्ति श्राती हे । 
स्व्रीलिद्ध में वर्तमान जिस के स्वाङ्खवाची उपसजन 
संयोगोपध से भिन्न प्रातिपदिक ्रन्तमे हो उस से डीषु प्रत्यय 


विकल्प करके होवे । जसे चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा; ग्रतिक्रान्ता 
केशानतिकेशी, म्रतिकेशा माला । 


३२ / स्त्रेणताव्विते 


यहां 'स्वाङ्ख' ग्रहण इसलिय है कि-- बहुयवा + । “उपसर्जन 
इसलिये है कि--भ्रशिखा । ओर श्रसंयोगोपध' ग्रहण इसलिये 
दै कि सुगुल्फा; सुपार्श्वा, यहां डीप्‌ न हृश्रा ।॥१०१।। 
वा०-अद्भगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌ । १०२।। 
पूवं सूत्रसे संयोगोपध के निषेध सेग्रङ्ध श्रादिका निषेध 
प्राप्त है, उस का श्रपवाद विधायक यह्‌ वात्तिक है । 
स्त्रीलिग में वत्तमान जो स्वाङ्कवाची उपसजन अंग गात्र 
भ्रौर कण्ठ प्रातिपदिक टै, उनसे डीष्‌ प्रत्यय हो। ज॑से-- 
मृदंगी, मृद्रगा; सुगात्री, सुगात्रा; स्निग्धकण्ठी, स्निग्धकण्ठा 
इत्यादि ।।१०२।। 
नासिक्ोदरौष्ठजङः घादन्तकर्णश्ृद्धाच्च ` ।।१०२३।। 
--भप्र० ४।१।५५॥ 
विकल्प कौ प्नुवृत्ति यहां भी श्राती है । स्तरीलिग में वत्त॑मान 
बहुत्रीहि समास में जिसके ्रन्तमें स्वाङ्गसंजञक उपसजन अ्र्थात्‌ 
प्रप्रधानार्थवाचो नासिका, उदर, ग्रोष्ठ, जंघा, दन्त, कणं वा श्बृङ्ख 
शब्द हो, उस प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे । 





१. यहां स्वांग उस को कहते है कि जिस समासान्त समुदाय 
प्रातिपदिक से प्रत्ययविधान हो उसके वाच्य श्रयं काजो शरीरावयव 
होवे । जैसे. बिम्बोष्ठी, विम्ब के समान जिस कैम्रोष्ठ हों । यहां 
ग्रोष्ठ स्वांग टै, दलका विशेष व्याख्यान महाभाष्य में है ॥ 

२. इस सूत्र मे नासिका श्रौर उदर दो णन्दों से तो बह्वच्‌ केहोने 
से अगले सूत्रसे डीष्‌ का निषेध प्राप्त प्रौर ्रोष्ठ रादि शब्दों से 
संयोगोपध कै होने से डीष्‌ का निषेध पाताहै, उन दोनों का विधायक 
यह्‌ म्रपवाद सूत्र है॥ 


स्त्ौप्रत्ययप्रकरणम्‌/ ३३ 





जेने- नू गनासिको, तुगनासिका; कृशोदरी, कृशोदराः; 
विम्बोष्ठ, विम्बोष्ठा; दीर्घजंघी, दीधंजंधा; समदन्ती, समदन्ता; 
चारुकर्णी, चारकर्णा; तीक्ष्णशृङ्गी, तीक्ष्ण्यद्धा इत्यादि ।। १०३।। 


वा०-पुच्छाच्च ¦! १०४); 


पुच्छ शब्द भी संयोगोपध स्वांगवाची है, इस कारण निषेध 
का वाधक यह वात्तिक है । पुच्छान्त स्वांगवाची प्रातिपदिके 
विकल्प करके ङीष्‌ प्रत्यय होवे। जँसे--कल्याणपृच्छी, 
कल्पाणपृच्छा ॥ १४०} 


वा०-कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ ।¦ १०५।। 


कवर मणि विषन्रोर शर शब्दों से परे जो स्वांगवाची 
पृच्छ प्रातिपदिक उस से स्वरलिङ्घ में नित्य ही डीष्‌ प्रत्यय 
हो । जंसे-कवरपुच्छी ; मणिपुच्छी; विषपुच्छी; शरपुच्छी 
इत्यादि ।।१०५।। 

वा०-उपमानात्पक्ाच्च पुच्छाच्च ।\ १०६।। 


उपमानवाचौ शब्दो से परे जो स्वांगवाची पक्ष प्रौर पुच्छ 
प्रातिपदिक उन से नित्य ही ङीष्‌ प्रत्यय हो। जैसे--उलूकपक्षी 
सेना; उलूकपुच्छी शाला इत्यादि ।१०६॥। 


न क्रोडादिबह्वचः \} १०७।। _ पर० ४।१।५६ ॥ 

करोड रादि प्रातिपदिक ग्रौर बहत श्रच्‌ जिस मेहो, एसे 
प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय न होवे। जेसे-कल्याणक्रोडा; 
कल्याणखुरा; कल्याणबाला; कल्याणशफा । बह्वच्‌ - पृथुजघना; 
महाललाटा इत्यादि ॥।१०७॥ 





३४. स्त्रेणताद्धिते 


सहनञ्‌विद्यमानपुर्वाच्च  १०८।। -प्र० ४। १।५७॥ 


सह नज. विद्यमान ये हौं पूवं जिसके, उस स्वांगवाची 
स्व्रीनिङ्घ मे वत्तंमान प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय नहो जेसे-- 
सकेशा; श्रकेशा; विद्यमानकेशा; सनासिका; अ्रनासिका 
व्रिद्यनाननासिक। इत्यादि ।। १०८॥। 

नवमुखात्संज्ञायाम्‌ ।\ १०९।। -प्र० ४।१।५८॥ 

स्व्रीलिङ्ख मे वत्तंमान नान्त ग्रौर मुखान्त प्रातिपदिकों से 
ङीष्‌ प्रत्यय न हो। जसे--शूप्पणखा; वज्रणखा; गौरमुवाः 
कालमुखा । 

संज्ञा" ग्रहण इसलिये है कि--ताम्रमुखौ कन्या, यहां डीष्‌ 
हो || १०९॥ 

दीर्घजिह्वी च छन्दसि ।।११०।। -अ० ४।१।५९॥ 

वेदम दीर्जिह्वी' निपातन किया है । जेसे-दोघंजिह्वी वे 
देवानां हव्यमलेदट्‌ । 'दोधंजिह्वी' शब्द नित्य ङीष्‌ होने के लिये 
निपातन किया है ।।११०॥। 


दिक्पूवेपदान्डोप्‌ ।। १११।\ - प्र ४।१।६०॥ 


दिक्‌ पूर्वपद हो जिस के उस स्वांगवाची स्वीलिङ्ध में 
वर्तमान प्रातिपदिक से ॐोष्‌ प्रत्यय हो। जेसे-प्राडमुखी; 
परत्य मुखो ; प्राड्‌ नासिकौ इत्यादि ।११। 


वाहः ।\११२॥। -श्र०४।१।६१॥ 


वाहन्त प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय होवे । जंसे--दित्यौही; 
परष्ठोही; विश्वौही इत्यादि ।।११२।। 


| 
| 
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सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ।। ११३।। 
--भ्र० ४।१।६२॥ 
भाषा भ्र्थात्‌ लौकिक प्रयोग विषय में सखो श्रौर प्रशिश्वी 
ये दोनों डोष्‌ प्रत्ययान्त निपातन कयि हैँ। जंसे-सखीयं मे 
ब्राह्मणो ; नास्याः शिशुरस्तीति ्रशिश्वी । 
वहां भाषा, ग्रहण इसलिये है कि-- सखे सप्तपदी भव, यहां 
नहो ।।११३।1 


जातेरस्त्री विषयादयोपधात्‌ ।। ११४।। 
--प्र०४।१।६३॥ 

स्वरीलिङ्ख मेँ वर्तमान जो यकारोपधवजित जात्तिवाची 
ग्रकारान्त प्रौर नियत स्त्रीलिङ्घन टो, से प्रातिपदिक से डीषु 
प्रत्यय होवे । जंसे- कुक्कुटी; सूकरी; ब्राह्मणी; वृषली; 
नाडायन; चारायणी; वहवुची । 

यहां जाति" ग्रहण इसलिये दै कि मुण्डा । '्रसत्रीविषय' 
इसलिये दं क्रि--मक्षिका । श्रयोपध' इसलिये है कि- क्षत्रिया; 
वेष्या । श्रनुपसर्जन' ग्रहण इसलिये टै कि वहुकुक्कृटा; 
वहुसूकरा, इवमे ॐोष्‌ न टृश्रा ।॥११४॥ 

वा०~योपधप्रतिषेधे हयगवयम्‌ कयमत्स्यमनुष्याणाम- 
प्रतिषेधः । ११५।। 


यकारोपध का निषेध जो सूत्रसे क्रियाहै, वहां हय गवय 
मुकय मत्स्य ग्रौर मनुप्य प्रातिपदिकों का निषेध न होवे, प्र्थात्‌ 
इनसे डीषु प्रत्यय हौ । जेसे- हयी; गवयी; मुकयी; मत्सी; 
मनुपो ।। ११५। 
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पाककणेपणेपुष्पफलमूलबालोत्त रपदाच्च ।\११६। 
--ग्र० ४।१।६४॥ 
स्त्रीलिङ्खं मे वत्तंमान जिस प्रातिपदिक के उत्तरपद पाक 
श्रादि शब्द हो, उससे डीष्‌ प्रत्यय हो। जेसे-ग्रोदनपाकी 
मुद्गपर्णो; वषटुपर्णी; शङ्भुपष्पौ; बहुफली दर्भमूली 
गोबाली ।।११६।। 
वा०--सदचख्काण्डप्रान्तशतेकेभ्यः पुष्पातप्रतिषेधः ।\११७।। 
सत्‌ अच्‌ काण्ड प्रान्त शत एक इन प्रा तपदिः सेपरे जो 
स्त्रीलिग यें वर्तमान पुष्य प्रातिपदिक उस से डीप प्रत्यय न हो । 
सूत्र ११६ से प्राप्त है, उसक्ता विशेष शब्दो के योगम निषेध 
किया दै । जेसे--सत्‌पुष्पा; प्राक्पुष्पा ; प्रत्यक्पुष्पा ; काण्डपृप्पा 
प्रान्तपुष्पा; शतपृप्पा; एकपुष्पा ।।११७॥1 
वा ०-सम्भस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌ ।।११८॥1 
सम्‌ भस्त्र श्रजिन शण श्रौर पिण्ड शब्दोंसे परे जो फल 
प्रातिपदिक उस से डीप्‌ प्रत्ययन हो ! यहाँ सवत्र ङीष्‌ का निषेध 
नेसे टाप्‌ हो जातादै। 
जसे सम्फला; भस्त्रफला; अ्रजिनफला; बगणफला; 
पिण्डफला ।\११८।। 
वा०--श्वेताच्च ।\११९।। 
वेत शब्द से परे जो फल उससे भी डोष्‌न हो। जंम्‌-- 
एवेतफला ११९! 
वा०--तरेश्च \\ १२०।। 
त्रिशब्दरेपरेजो फल उससे भी ङीष्‌ न हो। जसे 
त्रिफला | १२०।। 


2, 
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वा०-सूलान्ननः \। १२१।। 

नञ्म्‌ सेपरे जो मूल प्रातिपदिक उससे भी डीष्‌ प्रत्यय न 
होवे ! जतन मूलमस्याः सा श्रमूला इत्यादि ।१२१॥ 

इतो मनुष्यजातेः (1 १२२।। -श्र०४।१।६५॥ 

स््रीलिङ्घ में वर्तमान सनुष्यजातिवाची इकारान्त प्रातिपदिक 
से डीषु प्रत्यय हो। जेसे-- श्रवन्ती; कुन्ती; दाक्षी; प्लाक्षी 
इत्यादि । 

यहाँ “दकारान्त ' ग्रहण इसलिये है कि- विद्‌; दरत्‌, यहां 
डीष्‌ न होवे । मनुष्य ग्रहण इसलिये दै कि- तित्तिरिः, यहां न 
हो । प्रौर पूर्वसूत्र से जाति कौ भ्रनुवृत्ति चली प्राती, फिर 
जाति" ग्रहण का प्रयोजन यह है कि--यकारोपध सेभी डीष्‌ 
भरत्यय हो जावे, जसे ग्रौदमेयी इत्यादि ।\१२२। 

ॐ1०--इञ उपसङ ख्यानमजात्यर्थम्‌ ।। १२३।। 

जातिकेनहोनेसे स्त्रौलिग में वत्तमान इन. प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिकसे ङोप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । जसे सौतद्धमी; 
मौनचित्ती ' दत्यादि ।।१२३।। 

ऊङ.तः ॥1 १२४।। ` प° ४।१।६६॥ 

स्व्रीलिङ्ध मे वत्तंमान मनुष्यजात्तिवाची उकारान्त प्रातिपदिक 
से उड प्रत्यय दवे । जेसे-कुरूः; ब्रह्मबन्धुः; वौ रबन्धूः । 

यकारोपध्र के निषेध की ब्रनुवृत्ति यहां श्रादी रै, इसी कारण 
अरध्वय्युं्ब्रह्मणी, इत्यादि मं उड प्रत्यय नहीं होता ।१२४॥। 


१. सुतङ्खम श्रादि प्रातिपदिकों से चातुर्थक प्रकरण का इनम. प्रत्यय 
ड, इम कारण जाति नहीं ॥ 
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वा०--अप्राणिजातेश्चारज्वादीनाम्‌ ।)१२५।। 

स्त्रीलिग में वर्तमान श्रप्राणिजात्तिवाची [ उकारान्त | 
प्रातिपदिक से ऊङ्‌ प्रत्यय होवे, परन्तु रज्जु श्रादि प्रातिपद्विकोंसे 
नहो । जेसे--य्रलावूः; ककंन्धूः । 

यहां "अराणि" ग्रहेण इसलिये है कि कृकवाकुः, यहां न 
हो। प्रौर्‌ “ग्ररज्वादि' ग्रहण इसलिये है कि रज्जुः; हनुः, 
इत्यादिसे उड न हो !1१२५॥। 

बाह्वन्तात्संज्ञायाम्‌ \। १२६।। _ ्र० ४।१।३०॥. 

स्त्रीलिग में वत्तंमान बाह शब्दान्त प्रातिपदिक से संऽ7विषय 
मे उड्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-- भद्रवाहुः; जालबाहूः । 

यहां "संज्ञा" ग्रहण इसलिये है कि .वृत्तवाहूः; पृबाहुः, 
इत्यादि से न होवे ।।१२६। 

पद्धोश्च ।। १२७; - श्र ४।१।६८॥ 

स्व्रीलिद्ध में वत्तंमान पंगु प्रातिपदिक से उड प्रत्यय होवे । 
जसे पं: ।।१२७॥ 

वा०--श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च वक्तव्यः ।। १२८।। 

स्त्रीलिङ्ध मे वत्तंमान श्वशुर शब्द से उड. प्रत्यय प्रौर उस 
कै उकारश्रकारकालोपहो जावे। जैसे- वभ्रुः । 

यहां किसी से उड प्राप्त नहीं, इसलिये यह वात्तिक श्रपूवं- 
विधायक है ।१२८। 

ऊरूत्तरपदादौपम्ये ।। १२९1 -प्र०४।१।६६९॥ 


स्त्रीलिग में वत्तंमान ऊरु उत्तरपद में जिस कै, उस 
प्रातिपदिक से उपमान अ्रथं में उड प्रत्यय होवे। जैसे-- 
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कदलीस्तम्भ इवोरू श्रस्याः स्त्रियाः सा कदलीस्तम्भोरूः; 
नागनासोरूः । 

यहां श्रौपम्य' ग्रहण इसलिये है कि- -वृत्तोरः स्त्री, यटांन 
होवे ।\१२९॥ 


संहितशफलक्षणवामादेश्च ।। १२३०।। 
--श्र० ४। १। ५० ॥ 
स्त्रीलिग में वत्तंमान संहित दाफ लक्षण वा वाम शब्ट लिस 
के श्रादिमेंहो, एेसे ऊरूत्तर प्रातिपदिक सेञ्ड. प्रत्यय हौवे। 
जेसे- संहितोरूः; शफोरूः; लक्षणोरूः; वामोरूः । 
यहां उपमान ग्रथं नहींहै, इसलिये इस सूत्रका थक्‌ 
श्रारम्भदटै, नहीं तो पव सूत्रसेही हो जाता ।१३०।। 
का०--षहितसहाभ्यां च `, १३९।। 
स्त्रीलिग में वर्तमान सहित श्रौर सह शब्द सेपरे जो ऊरु 
प्रातिपदिक उस से उड प्रत्यय होवे । जसे- सहितोरूः; स्टौरूः 
इत्यादि ॥१३१।। 
कद्र.कमण्डल्वोश्छन्दसि ।। १३२। 
-श्र० ४।१।५१॥ 
स्त्रीलिगमें वत्तमान कद्र श्नौर कमण्डलु प्रातिपदिकों से 
वैदिक प्रयोग विषय में ऊडः प्रत्यय होवे । जैसे कटूश्च वे सुपर्णी 
च; मास्म कमण्डलू शूद्राय दद्यात्‌ । 
यहां "छन्दो ग्रहण इसलिये है कि--कदरूः; कमण्डलुः, यहां 
नहो ।।१३२॥ 
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वा०~गुग्गुलुमधुजतुपतयाल्‌नार्‌ प सङः ख्यानम्‌ । १३३।। 


स्त्रीलिग में वत्तमान वेदिक प्रयोगविषय में गुग्गुलु मधु जतु 
श्रौर पतयालु प्रातिपदिकं से उड प्रत्यय होवे । जैसे- गुग्गुलः; 
मधः: जतुः; पतयाल: ।।१३३॥। 


संज्ञायाम्‌ \\१३४।) -- ० ४।१।७२॥ 


स्त्रीलिग में वत्तमान संज्ञाविषय में कदु ग्रौर कमण्डलु 
प्रातिपदिकं से उड प्रत्यय होवे । जसे कदरः; कमण्डलूः 1 


हां 'संज्ञा' इसलिये टै कि--कद्रूः; कमण्डलुः, यहां उडः न 
होत्रे :1१३४॥। 


शाङ्खं रवादो डीन्‌ {\१३५।। - भ्र ४।६।७३॥ 


स्वीलिग में वत्तंमान जाति श्रथ मेशाङ्गरवश्नादि श्रौरभ्रज 
परत्यथान्ति प्रातिपदिकं से डीन्‌ प्रत्यय होवे | जैपे--शाङ्खरवी ! 
कापटवी । अ्रजन्त वैदी; श्रौर्वी। 


यहां जाति की श्रनुवृत्ति्राने सेपुयोग मेंप्राप्त डीष्‌का 
वाधः वह सूत्र नहीं होता । जैसे वेदस्य स्त्री वेदी, यहां डीष्‌ 
होता डो दै ।१३५॥ 





यङ.श्चाप्‌ ॥ १३६ ॥ - ० ८।१।७४॥ 

स्त्रीलिग मे वत्तंमान जातिवाची यड्‌ प्रत्ययान्त प्रा तिपदिकसे 
चाप्‌ प्रत्यय होवे } जंसे -्राम्बष्ट्या; सौवीर्या; कारीषगन्ध्या; 
वरराद्या इत्यादि ।।१३६।। 
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वा०--षाच्च यजः ॥ १३७ ॥ 

स्वरीलिग में वत्त॑मान जो षकार से परे यज. तदन्त प्रातिपदिक 
से चाप्‌ प्रत्यय होवे । जंसे--शाकंराक्षया; पौतिमाष्या; गौकक्ष्य 
इत्यादि ।।१३७।। 

आवट्याच्च" ।। १३८ ॥। -्र०४।१।७५॥ 

स्तरोलिग मे वत्तमान जातिवाची श्रावटय शब्दसे चाप्‌ 
प्रत्यय होवे । जैसे -ग्रावटचा ।।१३८॥। 

तद्धिताः ॥ १३९ ॥ -त्र० ४।१।७६॥ 

यह श्रधिकार सूत्र ह । पञ्चमाऽध्याय पय्यंन्त इसका प्रधिकार 
जायगा । इससे प्रागे जो जो प्रत्यय विधान करे, सो सोतद्धित- 
संज्ञक जानने चाहिये ।।१३९।। 

यूनस्तिः {1 १४० ॥ -श्र०४।२।७७॥ 

जो स्त्रीलिग मेँ वत्तमान युवन्‌ शब्द से ति प्रत्यय होतारै, 
वह तद्धितसंज्ञक भी हो जावे । जंसे- युवतिः ।।१४०।। 

श्रणिजोरनाषयोगुं रूपोत्तमयोः ष्यडः गोत्रे ॥ १४१९ ॥ 

--श्र० ४।१।७८॥; 


जो स्त्रीलिग में वत्तंमान गोत्र ्रथं मे विहित ऋषिभिन्न श्रण्‌ 
ओर दन. है, ये जिनके अरन्त में हो, एसे गुरूपोत्तम श्रर्थात्‌ जो 


१. यह्‌ श्रवट शब्द गर्गादिको मेँ पटा है, इसलिये यजा. प्रत्ययान्त 
से डीष्‌ प्रत्यय ( यजश्च ) इस उक्त सूत्र से प्राप्त टै उसका श्रपवाद दै । 
परन्तु प्राडीन श्रयो के मत मतो प्फटोता हीदै। जैसे-- 
स्रावट्यत्यनौ । 


४२ / स्त्रैणतादधिते 


नूतीय श्रादि श्रन्त्यवर्णं के पूवं गुरुसंज्ञक वणं हों, उन प्रातिपदिकों 
के स्थान में ष्यडः श्रादेज् हो, वह्‌ तद्धितसंजक भो हो जवे । 


जसे -प्रण्‌- -करीषस्येव गन्धोऽस्य स करीषगन्धिः: कुमुद 
गन्धिः । तस्य [ श्रपत्यं ] स्त्री कारीषागन्ध्या; कौमुदगन्ध्या} 
इनन वाराह्या; बालाक्या+ । 


यहां श्रण्‌ ग्रौर इन ' इसलिये दै कि--ऋतभागस्यापत्यं स्वरी 
श्रात्तंभागी, यहां विदादिकों से श्रन. हृश्राै, इस कारण ष्यङ्‌ 
नहीं होता 1 शभ्रनार्ष' इसलिये कहा है कि--वाशिष्ठी; वैश्वामित्री, 
यहां न हो । युरूपोत्तम' ग्रहण इसलिये दै कि-- ग्रौपगवी; 
कापटवी, यहांनदहो। ग्रौर गोत्र' इसलिये टै कि--च्राटिच्छत्री, 
यहां नहो ।१४१॥ 





गोत्रावयवात्‌ ॥ १४२ ॥ -प्र०४।१।७९॥) 


इस सूत्र का प्रारम्भ गुरूपोत्तम विशेषण न घटने क लिये 
है । 


स्त्रीलिग मेँ वर्तमान गोत्र का श्रवयव श्रर्थात्‌ गोत्राभिमतकुल 
मँ मुख्य पुणिक भुणिक ्रौर मुखर प्रादि प्रातिपदिक से विहित 
जो गोत्र प्रथमे श्रण्‌ श्रौर इञ है, उनके स्थान में ष्यडः. भ्रादेश 
हो, वह तद्धितसंज्ञक भी होवे। जंसे-पौणिक्या; भौणिक्या; 
मौखर्य्या इत्यादि ।। १४२। 


१. यहां करीषगन्धि प्रौर कुमुदगन्धि शब्दों से ( तस्यापत्यम्‌ ) 
इससे श्रण्‌ ्रौर वराह तथा बलाका शब्दों से ( ग्रतहल. ) इस 
श्रागामी सूत्रसे इन. हुत्रा है ॥ 


9 


१५. 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌/४३ 
क्रौड्यादिभ्यश्च ॥ १४३ ॥ - प्र ४।१।८०\' 


स्त्रौलिग मेँ वत्तंमान क्रौडि श्रादि प्रातिपदिकं से ष्यडः. 
प्रस्यय, श्रौर उसकी तद्धितसंजञा भी हो । जेसे--कौडया; लाडघा; 
व्याञ्या इत्यादि ।। १४६।। 


दैबयज्निशौचिदृक्षिसात्यमु्रिकाण्ठेविद्धिम्योऽन्यतर- 
स्याम्‌ ।; घट}; -प्र०४।१।८्१॥ 


गोत्र अर्थं गें वर्तमान दैवयन्नि शौचिवक्षि सात्यमृग्र प्रौर 
काण्ठेविद्धि प्रानिएदिकों से स्त्रीलिग में ष्यङ्‌ प्रत्ययो. उसकी 
तद्धितसंज्ञाभोटो। 


जेमे--दैवयञूया; शौचिवृक्ष्या; सात्यमुग्रूया; कण्ठेविद्‌ध्या । 








भ्रौर पक्ष म (इतो मनुष्यजातेः) इम उक्त सूत्र ते डोष्‌ 
होता है । जसे दैवयज्ञी; शौचिवृक्षी; सात्यमुग्री; कणण्ठेविद्धी 
इत्यादि ।। १४४।। 


इति स्तरौप्रत्ययप्रकरणम्‌ ।। 





समर्थानां प्रथमाद्वा !। १४५ ।! -प्र०४।१।८२॥ 


समर्थानाम्‌ प्रथमात्‌ वा इन तीन पदोंका अ्रधिकार करते 
है । इसके ग्रागे जो जौ प्रत्यय कहेर्है, वे समर्थो की प्रथम प्रकृति 
से विकल्प करके होगे, पश्च मेँ वाक्य भी बना रहे । यट ग्रधिकार 
छः पःद प्र्थात्‌ पञ्चमाध्याय के द्वितीय प्राद के रतर््येन्त 
जावेगा ¦ जसे -उपगोरपत्यम्‌ गरौपगवः । 


४४।स्त्रेणताद्धिते 


यहां समर्थानाम्‌! इक्षलिये है कि-कम्बल उपगोरपत्यं 
देवदत्तस्य, यहां उपगु शब्द से प्रत्यय नहीं होता । श्रथमात्‌' 
इसलिये टै कि--पष्ठघन्त ही से होवे प्रथमान्त से नहीं हो। 
जैसे -उपगुसे होतादै, पत्यसे नहींहो। 'वा' इसलियेहैकि 
वाक्य भी वना रहै । जंसे उपगोरपत्यम्‌ ।। १४५।। 


प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ।। १४६) -न्र५ ५।१।-३॥ 

( तेन दीव्यति० ) इस सूत्र पर्यन्त श्रण्‌' प्रत्यय का 
श्रधिकार्‌ करते दै । यहांसे प्रागे जो जो विधान करेगे, वहां वहां 
भ्रपवाद विषयों को दछोडके ग्रण्‌ ही प्रवृत्त होगा। 

जेर --( तस्यापत्यम्‌ ) यहां प्रत्यय विधान क्याहै, सो 
म्रधिकारके होनेसे ग्रण्‌ ही होता दै । जसे--उपगोरपत्यम्‌ 
श्रौपगवः; कापटवः इत्यादि ।। १४६॥। 


अश्वपत्यादिभ्यश्च' ¦ १४७ !} श्र५ ४।१।८४॥ 


राग्दोग्यतीय श्र्थो, रथात्‌ "तेन दीव्यत्ति०' इस सूत्र से 
पूवं पूर्वं जो जौ ्रथं विधान क्रिये है, उन उन में श्रश्वपति श्रादि 
प्रातिपदिक से ्रण्‌ ही होवे। जैसे- श्राश्वपतम्‌; शातपतम्‌ 
धानपनम्‌; गाणपतम्‌ इत्यादि ॥ १४७; 

दित्यदित्यादित्यपत्यत्तरपदाणण्यः ॥ १४८ ॥ 

--अ० ४।१।८५॥ 

यहां भी प्राग्दौव्यतीय की ग्रनुवृत्ति त्राती ह । नौर यह्‌ सूत्र 
भ्रण्‌ का श्रपवादहै। 

2, पति जिनके उत्तरपद मे हो उन प्रात्तिपदिकों से श्रगले सूव्रमे ण्य 
श्रत्यय कट है, उस कः पुरस्तात्‌ श्रपवाद वहं सूत्र है 1! 
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प्राग्दोव्यतीयाः / ४५ 


दिति अ्रदिति भ्रादित्य श्नौर पद्युत्तरपद प्रादिपदिक से प्राग्दी 
व्यतीय श्रथ में तद्धितसंज्ञक ण्य प्रत्यय होवे। जसे दैत्यः; 
भ्रादित्यः; श्रादित्यम्‌ । पल्युत्तरपद--श्राजापत्यम्‌; सैनापत्यम्‌ 
इत्यादि ।। १४८ ॥। 

वा०-पमाच्च | ९४९1} 

प्राग्दीव्यतीय भ्र्थो में यम प्रातिपदिक से भी तद्धितसंज्ञक 
ण्य प्रत्यय होवे । जेसे-याम्यम्‌ ।। १४९ ॥ 

वा०- वाड मतिपित्‌नलां छन्दस्युपसडः यानम्‌ 1\ ११५०।। 

प्राग्दीव्यतोयब्र्थोमें वाक्‌ मति ग्रौर पित्रमत्‌ प्रातिपदिकं 
से [ वेदिक प्रयोग विषय में | तद्धितसंज्ञक ण्य प्रत्यय हो। 
जेसे- वाच्यम्‌; मात्यम्‌; पैतृमत्यम्‌ ।। १५० ।। 

वा०-पु(यन्भा जाज्पै ;; १५१।। 

प्राग्दव्यतीयश्रर्थो मे पृथिवी प्रातिपदिक से जश्रौर ग्ज. 
प्रत्यय होवे । जेसे--पाथिवा; पाथिवी, ॥ १५१॥ 

वा० देवाद्यञञौ ¦¦ १५२।। 


प्राग्दीव्यतीय प्र्थोमें देव प्रातिपदिक से यनन श्रौरश्रज 
प्रत्यय होवें । जेसे- देव्यम्‌; दंवम्‌ ।। १५२ ॥ 


वा०-दहिषष्टिलोपश्च ।{ १५३।। 


प्राग्दीव्यतीय श्रथ में बहिष्‌ प्रात्तिपदिकसे ण्य प्रत्ययश्रौर 
उसक्रेटिकालोपभौ होवे) जं; -वहिभेवो बाह्यः ।। १५३॥ 





१. यहां ज श्रौर श्रवन प्रत्ययो मे दीभेदरटैक्िजान्तसे डीप्‌ 
प्राप्त नहीं, ग्नौरः ग्रजन्तसे डीप्‌ हो जातः टै ॥ 


४६ स्तरणताद्धिते 

वः०-रईकक्‌ च ।। १५४।। 

प्राग्दीव्यतीय श्र्थो में वहिष्‌ प्रातिपदिक से ईकक्‌ प्रत्यय 
श्नौरउश्केटिकालोपभी होत्रे । जेसे बाहीकः ।। १५४॥।। 
<;०-ईकञ्य छन्दरिः \ १५५; 
प्राग्दीव्यतीय भ्र्थो मे वेदिक प्रयोगव्रिषयक वहिष्‌ प्रातिपदिक 
से ईक प्रत्यय श्रौर उसके टि क्रा लोपभी होवे । जैसे 
वाहीकः^ ।। १५५ ॥ 

वा०~स्थाम्नोऽकारः ।। १५६।। 

प्राग्दीव्यतीय भ्र्थोँ में स्थामन्‌ शन्दान्त प्रातिपदिकसे प्रकार 
प्रस्यय होवे । जसे --ग्रणवत्थामः ।। १५६ ॥ 

वा०-लोम्नोऽपत्येषु बहुषु ।। १५७।। 

बहुत श्रपत्य वाच्य हों, तो लोमन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक से 
श्रकार प्रत्यय हो जावे। जेमे- उडलोम्नोऽपत्यानि उडुलोमाः; 
शरलोमाः इत्यादि । 

यहां "बहुत श्रपत्य' ग्रहण इसलिये टै कि - -उदृलोम्नोऽपत्यम्‌ 
म्रौडुलोमिः; शारलोमिः, यहाँ श्रकार प्रत्यय न होवे ।। १५७ ॥ 

दा०-षएदत्र गोरजादिप्रसड गे यत्‌ ॥। १५८।। 

मर्वत्र अर्थात्‌ प्राग्दीव्यतोय र्था में गौ प्रातिपदिकसेभ्रण्‌ 
म्रादि ब्रजादि प्रत्ययो को प्राप्ति मे यत्‌ प्रत्यय ही होवे। जेसे-- 
गव्यम्‌ । 














१. पूवं वात्िक में ईकक्‌ श्रौर यहां ईकजा. इन दो प्रत्ययो मेँ केवल 
स्वरकादहीभेद दै। अर्थात्‌ लोक में श्रन्तोदात्त ञ्नौर वेदमेंब्रायुदात्त 
स्वर होता दै 


न-=-4.---------* 


भ्राग्दीव्यतीयाः / ४७ 


हँ श्रजादिग्रसंग' इसलिये कठा है कि-गौरूप्यम्‌; 
गोमयम्‌, इत्यादि में यत्‌ न होवे ।। १५८ ॥ 


उत्ादिभ्योऽच्य. 1: १५९।। -प्र०४।१।८६॥ 
प्राग्दीव्यतीय श्र्थो नें उत्स श्रादि प्रातिपदिकं से तद्धितसंज्ञक 
श्रन प्रत्यय होवे । जँसे-ग्रौत्सः; प्रौदपानः; वैकरः इत्यादि । 


श्रण श्रौर उस के श्रपवादों का भी यह सूत्र श्रपवाद 
है । १५९॥ 


स्त्रीषु साश्पां नञा स्वजो भवनात्‌ ।। १६०।। 
--श्र° ४। १। ८७॥ 


( धान्यानां भवने ) इस सूत्र से पूर्वं पूवं सव ब्र्थोमेंस्त्री 
श्रौर पुस्‌ प्रातिपदिकं से यथासंख्य करके नञ. श्रौर स्न 
प्रत्ययहौं। 

जेते स्त्रीषु भवम्‌ स्त्रैणम्‌; पौँस्नम्‌ । स्त्रीभ्य भ्रागतम्‌ 
स्त्रैणम्‌; पौँस्नम्‌ । स्त्रिया प्रोक्तम्‌ स्त्रेणम्‌; पौँस्नम्‌ । स्त्रीभ्यो 
हितम्‌ स्त्रैणम्‌ ; पौँस्नम्‌ इत्यादि ॥। १६० ॥ 

द्विगोलु गनपत्ये 11 १६१।। -अ०४।१।८८॥ 

द्विगु का सम्बन्धी निमित्त, भ्र्थात्‌ जिसको मानके दिग 
किया हो, उस अ्रपत्यवजित प्राग्दीव्यतीय तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का 
लुक्‌ होवे । जेसे-पञ्चयु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पञ्चकपालः; 
दशकपालः; द्वौ वेदावधीते द्विवेदः; त्रिवेदः। 

[ यहां श्रनपत्य' ग्रहण इसलिये है कि ्ैदेवदत्तिः | 
इत्यादिमें लुक्‌ नहो ।॥ १६१ ॥ 


४८ / स्वगताद्धिते 


गोत्रेऽलुगचि ।।१६२।। -प्र०४) १।८९॥ 

जो ( यस्कादिभ्यो गोत्रे ) इत्यादि सूत्र से जिन गोत्र प्रत्ययो 
कालुक्‌ कहचुके द सोन हो, प्राग्दीव्यतीय ्रजादिप्रस्यय परे 
होंतो। जेसे--गर्गाणां छात्राः गार्गीयाः; वात्सीयाः; आरत्या; 
खारपायणीयाः । 


यहां "गोत्र" [ ग्रहण | इसलिये है कि-कौबलम्‌; बादरम्‌; 
यहां निषेध नहो । श्रौर श्रच्‌' ग्रहण इसलिये दै कि गर्गेभ्य 
भ्रागतं गर्गरूप्यम्‌ ; गर्गमयम्‌ , यहां हलादि प्रत्ययो के परे लुक्‌ 
हौ जावे ।॥ १६२ ॥ 


यूनि लुक्‌ ।।१६३।। - प्र ४।१।९० ॥ 


जव प्राग्दीव्यतीय प्रजादि प्रत्यय की विवक्षा होवे, तव 
युवापत्य श्रथं मे विहित जो तद्धितसंज्क प्रत्यय उसका लुक्‌ हो, 
किर जिस प्रकृति से जो प्रत्यय प्राप्तहोसो होवे । 

जैसे फाण्टाहतस्यापत्यं फाण्टाहृतिः । तस्य युवापत्यम्‌ , यहां 
( फाण्टाहततिमिम० ) इससे युवापत्य मे ण होकर = फाण्टाहृतः । 
फाण्टाहृतस्य गूनण्छात्राः इस श्रथं कौ विवक्षा होते ही यूवापत्य 
का लुक्‌ होके उस इञ. प्रत्ययान्त फाण्टाहृति प्रातिपदिक से 
(इञश्च) इस सूत्रसे शेषिक भ्रण प्रत्यय हो जाता है=जंसे-- 
फाण्टाहूता : । 

तथा भगवित्तस्यापत्यं भागवित्तिः, यहां प्रथम गोत्र मे इम. । 
तस्य भागवित्तेरपत्यं माणवको भागवित्तिकः, यहां युवापत्य में 
ठक्‌ हु्रा है भागवित्तिकस्य यूनण्छात्राः, दस ब्रथं की प्रपेक्षामें 
यहां भी पूवं के समान युव प्रत्यय ठक्‌ कौ निवृत्ति होकर इन्त 
से प्रण. हो जाता है उते--भागवित्ताः । [ तिकस्यापत्यं 
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तेकायनिः । तस्य | तेकायनेरपत्यं माणवकः तंकायनीयः 1 
तैकायनीयस्य यूनश्छात्राः तेकायनोयाः, यहां युव प्रत्यय द की 
निवृत्ति मे फिनन. प्रत्ययान्त तेकायनि वृद्ध प्रातिपदिक से छ प्रत्यय 
हृश्रा है, इत्यादि 


यहाँ श्रजादि के परे लोप' इसलिये कहा है कि-फाण्टा- 
हतशूप्यम्‌ ; फाण्टाहृतमयम्‌ , यहां लुक्‌ न हो । प्राग्दीव्यतीय र्थो 
मेलोपहोता है, भ्नन्यत्र नहीं भागवित्तिकाय हितं भागवित्ति- 
कीयम्‌ , यहां नहो ।। १६३ ॥ 


फक्‌फिजोरन्यतरस्याम्‌ ।। १६४।। -अ०४।१।९१॥ 


जो प्राग्दीग्यतीय भ्र्थवाची श्रजादि प्रत्ययपरे हों,तोफक्‌ 
श्रौर फिञ. युवप्रत्ययों का लुक्‌ विकल्प करके होवे । 


जेसे-गर्गस्यापत्यं गाग्यंः ( गगं शब्द से यज्ञ. ), तस्य 
युवापत्यम्‌ ( तदन्त से फक्‌ ) =गाग्ययणः, तस्य छात्राः, इस 
विवक्षामें फक्‌ का लुक्‌ =गार्गीयाः। ग्रौर जिस पक्षमेंलुक्‌न 
हृश्ा वहां गार्म्यायणीया; वात्सीयाः, वात्स्यायनीयाः इत्यादि । 
फिञ़्_-यस्कस्यापत्यम्‌ ( शिवादिकों से श्रण्‌ ) यास्कः, तस्य 
युवापत्यम्‌ (श्रणन्त द्र यच्‌ प्रातिपदिक से फिन्न. ) यास्कायनिस्तस्य 
छात्राः, इस विवक्षामेंफिञि का विकल्प से लुक्‌ = यास्कीयाः, 
यास्कायनीयाः इत्यादि । १६४ ।। 


तस्यापत्यम्‌ ॥\१६५।। -प्र०४।१।९२॥ 


समर्थो में प्रथम षष्ठीसमथं प्रातिपदिक से श्रपत्यश्रथंमें 
रण्‌ श्रादि प्रत्यय विकल्प करके होवें । जैसे--उपगोरपत्यम्‌ 
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श्रौपगव; बआ्रश्वपतः; दैत्यः; श्रौत्सः; स्व्रेणः; पौंस्नः 
इत्यादि ।। १६४ ॥ 


ओगुंणः ॥ १६६।। -प्र० ६।४॥। १४६ ॥ 


जो तद्वितसंज्ञक प्रत्यय परे हो, तो उवर्णान्ति भसंज्ञक श्रङ्ख 
को गुण हो । जैसे--उपगोरपत्यम्‌ श्रौपगवः इत्यादि ।। १६६ ॥ 


तद्धितेष्वचामादेः ।। १६७।। -प्र० ७।२।११७॥ 


जोज्रित्‌ णित्‌ प्रौर कित्‌ तद्धितसं्ञक प्रत्यय परेहों,तो 
श्रचोंके बीच मेंजो प्रादि ग्रच्‌ उसके स्थान में वृद्धि हो। 
जैसे -श्रौपगवः; वाश्रव्यः; माण्डव्यः इत्यादि ।। १६७ ॥ 


यस्येति च ।१६८॥। -प्र०६।४। १४८ ॥ 


जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय श्रौर ईकार परे हों, तो भसंज्ञक 
इवर्ण श्रीर श्रवणं का लोप होवे। जेसे-ईकार- दाक्षो; 
प्लाक्षी । तद्धित में इवणं का लोप--दोलेयः; वालेयः; आत्रेयः 
इत्यादि । अ्रवणं का लोप--कुमारी; किशोरी; दैत्यः; ्राफ्वपतः; 
श्रौत्सः; स्त्रेणः; पौँस्नः इत्यादि ।। १६८ ॥ 


एको गोत्रे ।॥। १६९॥। -प्र०४।१।९३॥ 


गोत्र प्रथमे एकौ प्रत्यय होवे, अर्थात्‌ द्वितीय प्रत्ययन 
हो । अथवा प्रकृति का नियम करना चाहिये कि जहां गोत्रापत्य 
की विवक्षा हो, वहां एक ही प्रथम मुख्य जिससे भ्रपत्याधिकार 
में कोई प्रत्ययनहृश्रा हो, उससे प्रत्यय की उत्पत्ति हो । जंसे-- 
गार्ग्यः; नाडायनः इत्यादि ।। १६९ 11 


>` 
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गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्‌ ।। १७०।1 - प्र ४।१।९४॥ 


श्रौर जब युवापत्य की विवक्षा हो, तो गोत्रप्रत्ययान्त प्रकृति 
ही से दसरा प्रत्यय होवे । जेसे-माग्यंस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः; 
वात्स्यायनः; दाक्षायणः; प्लाक्षायणः; यहां युवापत्य में "फक्‌! 
श्रौर श्नौपगविः; नाडायनिः; यहां युवापत्य में इन ' हृभ्रा है । 


यहां स्वरी का निषेध' इसलिये है कि--दाक्षी ; प्लाक्षी, यहां 
गोत्रप्रत्ययान्त से स्त्रीप्रत्यय हुभ्रा है ।। १७० ।। 


श्रत इज्य. ॥ १७१।। - प्र०४।१।९५॥ 


जो सम्थोँ का प्रथम षष्ठीसमथं श्रकारान्त प्रातिपदिक है, 
उससे प्रप्य श्रथं में इञ. प्रत्यय विकल्प करके होवे । जैसे-- 
दक्षस्यापत्यं माणवको दाक्षिः; दाशरथिः । 


यह्‌ सूत्र ्रण्‌ का श्रपवाद है । यहां (तपरकरण' इसलिये है 
कि--शुभंयाः; कीलालपाः; इत्यादि से "इ." न हो, प्र्थात्‌ 
आकारान्तसे निषेध हो जाय ।॥ १७१ ॥। 


बाह्वादिभ्यश्च ।। १७२।। -प्र० ४।१।९६॥ 


समर्थाँ के प्रथम षष्ठी समथं बाहू प्रादि प्रातिपदिकं से 
अपत्य भ्रथं मेंइञ प्रत्यय विकल्प करके होवे । जेसे- बाहविः; 
ओपवहविः इत्यादि ।। १७२ ॥ 


सुधारतुरकड च ।\१७३।। - प्र०४।१।९७॥ 


समर्थो के प्रथम षष्ठीसमथं सुधातु प्रातिपदिक से इन प्रत्यय 
विकल्प करके ग्रौर उसको श्रकड श्रादेश भी हो। जैसे 
सुधातुरपत्यं सौधातकिः ।1 १७३ ॥। 
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वा०-व्यासवरुडनिषादचण्डालबिम्बानामिति वक्तव्यम्‌ 

।। १७४।। 

ग्यास, वरुड, निषाद, चण्डाल श्रौर बिम्ब प्रातिपदिकों से 

इन प्रत्यय होवे । जेसे-व्यासस्यापत्यं माणवको वैयासकिः; 
वारुडकिः; नंषादकिंः; चाण्डालकिः; बैम्बकिः? इत्यादि ।। १७४।। 


गोरे कुञजादिभ्यश्च्फञन * ।। १७५।। 
४ - श्र ४।१।९८॥ 
यह्‌ सूत्र इत्र. का श्रपवाद दै। गोव्रसं्ञक श्रपत्य प्रथं मे 
प्रथम प्रकृति कुञ्ज श्रादि प्रातिपदिकं से च्फन प्रत्यय हो । जैसे-- 
करञ्जस्य गोत्रापत्यं कौञ्जायन्यः, कौञ्जायनयौ, कौञ्जायनाः; 
ब्राध्नायन्यः, ब्राध्नायन्यौ, ब्राध्नायनाः इत्यादि । 
यहां शगोत्र' इसलिये कहा दै कि-कुञ्जस्यानन्तरापत्यं 
कौञ्जिः, यहां श्रनन्तरापत्य में च्ञ नहो । गोत्र का ब्रधिकार 
(शिवादि ०) इस सूव्रपयेन्त जानना चाहिये ॥। १७५ ॥ 


१. इन व्यास श्रादि प्रातिपदिकं से श्रवन्तों के ठोनेसे इन. तो हो जाता, 
पर श्रकड, ्रादेश होने के लिये यह वात्तिक पढ़ा है ॥ 

२. यहां च्ञ, प्रत्यय मेँ चकार का भ्रनुबन्ध (्रातच्फजो०) इस सूत्र मे 
सम्बन्ध होने के प्रौर जकार वृद्धिके लिये है। श्रौर इन च्फन्‌ 
प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वा्थंमें श्रज. प्रत्ययहो जाता दहै । उस 
जय प्रत्यय की तद्राजसंज्ञा होने से बहुवचन में लुक्‌ हौ जाता है ।। 

३. विकल्प, समर्थो का प्रथम इन दो का अधिकारदः पादमं, श्रौर 
तद्धितसंज्ञा का ्रधिकार पंचमाध्याय पर्यन्त तथा षष्टीसमर्थं का 
श्रधिकार इसी पादमं जाता है । सो इन सव का प्रतिसूत्र म सम्बन्ध 
समना चाहिये, भ्रव वार वार नहीं लिदधेगे ॥ 
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नडादिभ्यः फक्‌ ।। १७६।। -प्र० ४।१।९९॥ 

यह सूत्र भो इज का श्रपवाद है । नड ्रादि प्रातिपदिकोंसे 
गोत्राऽपत्य ग्रथ में फक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे- नडस्य गोत्रापत्यं 
नाडायनः; चारायणः इत्यादि । 

यहां भी गोत्र को प्रनुवृत्ति ग्राने से श्रनन्तरापत्य मे नाडिः, 
[यहां ] फक्‌ नहीं होता, किन्तु इञ हो जाता है ।। १७६ ॥ 

हरितादिभ्योऽव्यः' ।। १७७।। 

--श्र० ४। १। १००॥ 

यह्‌ भोसूत्र इञ. का ही प्रपवाद है श्रौर जो शब्द 
हरितादिकों में श्रदन्त न हों उनसे भ्रण्‌ काभ्रपवाद समभना 
चाहिये । 

जो विदाद्यन्तगत भ्रजन्त हरितादि प्रातिपदिक है, उनसे 
युवापत्य प्रथं मे फक्‌ प्रत्यय हो । जसे हरितस्य युवापत्यं 
हारितायनः; कंदासायनः इत्यादि ।। १७७ ॥ 

यलिजोश्च ।। १७८।। -प्र० ४। १। १०१॥ 

गुवापत्य श्रथं मँ यजन्त श्रौर इजन्त प्रातिपदिकों से फक्‌ 
प्रत्यय हो। जैसे--यतरन्त--गाग्येस्य गुवापत्यं गार्ग्यायणः, 
वात्स्यायनः । इनन्त से दाक्षायणः; प्लाक्षायणः इत्यादि । 

यह सूत्र यजन्तसेड. का ग्रौर इजन्तसेश्रण्‌ का बाधक 
समभना चाहिये ।। १७८ ॥ 


१. इस सूत्रमें  मोतराऽ्पत्य की विवक्षा यो नहीं है कि हरितादिकों से प्रथम 
गोत्रापत्य में ग्रा. विधान है, फिर दूसरा प्रत्यय गोत्रापत्य में नहींहो 
सकत, किन्तु युवापत्य मे ही होगा ॥ 
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शरद्रच्छुनकदर्भाद्‌ भृगुवत्साग्रायणेषु ।। १७९।। 
--म्र० ४। १) १०२॥ 

जो गोत्रापत्य श्रथ मे भृगु, वत्स, ग्राग्रायण ये ग्रपत्य विशेष 
ग्रथं वाच्य हों, तो यथासंख्य करके शरद्रत्‌ शुनक श्रौर दं 
प्रातिपदिक से फक्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे शारद्रतायनः, जो भृगु का गोत्र हो, नहीं तो 
शारदतः । शौनकायनः, जो वत्स का गोत्र हो, नहीं तो शौनकः । 
दार्भायणः, जो ्राग्रायण का गोत्रहो, नहीं तो दाभिः। 

यह्‌ भो सूत्र श्रण्‌ श्रौर इत. दोनों का ग्रपवाद टै ।। १७९ ॥। 


द्रोणपर्वतजोवन्तादन्धतरस्याम्‌ ।१८०।। 
--श्र० ४।१। १०३॥ 


द्रोण पर्व॑त श्रौर जीवन्त प्रातिपदिक से फक्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके होवे । 

यह्‌ सूत्र इन. का ही श्रपवाद है । श्रौर एक्‌ विकल्प चला 
ही श्राता दै, दूसरा ग्रहण इसलिये है कि- पक्ष में इत्र. प्रत्यय 
भीहो जवे । ग्रौर यहं श्रप्राप्त विभाषा सममनी चाहिये । जैसे-- 
द्रोणस्य गोत्रापत्यं द्रौणायनः, द्रौणिः, पार्वतायनः, पावंतिः; 
जैवन्तायनः, जैवन्तिः ।। १८० ॥ 


अनृष्यानन्तये विदादिभ्योऽन.' ॥१८१।। 
--भ्र०४। १। १०४॥ 


१. इस प्रकरण में ्रपत्य तीन प्रकार के सममने चाहिये ्र्थात्‌ गौत्रापत्य, 
युवापत्य प्रौर श्रनन्तरापत्य । इसमें से गोत्रापत्यं रौर व्य का 
श्मागे इसी प्रकरण मे व्याख्यान किया है । ग्रनन्तरापत्य पिनाकी 
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गोत्राऽपत्य श्रथ मे विद श्रादि प्रातिपदिकों से श्र. प्रत्यय 
होवे । जैसे--विदस्य गोत्रापत्यं वैदः; ग्रौवंः इत्यादि । 

परन्तु विदादिगण मे जो ऋषिवाचौ से भिन्न पूत्रश्रादि शब्द 
पढे है, उनसे श्रनन्तरापत्य प्रथं ही मे भ्रञ्. प्रत्यय होवे । जैसे-- 
पौत्रः; दौहित्रः; नानान्द्रः इत्यादि । 

यह सूत्र भी दन्न श्रादि प्रत्ययो का श्रपवाद है ।। १८१ 1; 

गर्गादिभ्यो यज 11१८२} - प्र ४।१।१०५॥ 

यह सूत्र भी श्रण्‌ आदि प्रत्ययो का ही श्रपवाद है। 


गोच्रापत्य प्रथं में ग्गं श्रादि प्रातिपदिकों से यज्ञ. प्रत्यय 
होवे । जैसे गायः; वात्स्यः; वैयाघ्रपद्यः इत्यादि ॥ १८२ ।। 


मधु बभ्वरोर्बाह्मणकौशिकयोः' ।।१८३।। 
श्र ४।१। १०६॥ 
बराह्मण श्रौर कौशिक गोत्रापत्य रथं वाच्यहों, तो मधु श्रौर 
बभ्र. प्रातिषदिकों से यज. प्रत्यय होवे । जंसे-मधोर्गोत्रापत्यं 
श्रेक्षा मेँ पृत्र को कहते टँ कि जिसमे कुच अन्तर नहीं होता । सो इस 
विदादिगण मेँ जो ऋषिवाची प्रातिपदिक है, उन्दी से गोत्रापत्य भें 
हो, श्रनय प्रातिपदिकों से श्रनन्तरापत्य भें श्रल. होता है ॥। 

१. यह सूत्र रण्‌ का अ्रपवाद दै । ओर वश्र, शब्द गर्गादि के श्रन्तगंत 
लोहितादिकों ने पढ़ा है, वहां पने से इससे स्तरीलिङ्घ मे ष्फ प्रत्यय 
हो जाता है । जसे -वाश्रव्यायणी । श्रौर इस सूत्र मे इस वश्न, शब्द 
का पाठ नियमाथं है कि कौशिक गोत्र मे ही यन्न. प्रत्यय हौ, ग्न्यत्र 
नदीं ।। 
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माधव्यः; जो ब्राह्मण होवे, नहीं तो माधवः। बाश्नव्यः, जो 
कौशिक होवे, नहीं तो बाभ्रवः ।। १८३ ॥ 
कपिबोधादाङ्धिरसे 11 १८४।॥ - प्र ४।१।१०७॥ 


श्राद्किरस गोत्रापत्य विशेष श्रथं में कपि श्रौर. बोध 
प्रातिपदिक से यत्र. होवे । जेसे-क्पेगेत्रापत्यं काप्यः; बोध्यः, 
जो ब्रङ्ङकिरा का गोत्र होवे । नहीं तो कपिः; बोधिः, यहां ढक्‌ 
श्रौर इ प्रत्ययहोजतिरहै। 


भ्रौर इन्हीं दोनों का यह प्रवाद भी है] १८४ ॥। 
वतण्डाच्च ।1१८५।। -श्र०४। १।१०८॥ 


प्राङ्जिरस गोत्रापत्य विशेष प्रथं म वतण्ड प्रातिपदिक से 
यतर. प्रत्यय होवे । जेसे--वतण्डस्य गोघ्रापत्यं वातण्डयः, यहां 
भीजो श्रद्कखिरा का गोत्र होवे । नहीं तो वातण्डः, यहां श्रण्‌ हो 
जातादै। 


श्रौरश्रण्‌ काही श्रपवाद यह सूत्र भी टै ।। १८५॥।1 
लुक्‌ स्त्रियाम्‌ ॥ १८६१1 - अ्०४।१।१०९॥ 


जहां श्राङ्किरसी स्त्रीवाच्य रहे, वहां वतण्ड शब्द से विहित 
यनन. प्रत्यय का लुक्‌ होवे । 


जव लुक्‌ हो जाता है, तव शाङ्खं रवादि गण में पठने से डीन्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । जसे वतण्डी, जो श्रङ्िरा के गोत्रकीस्त्री 
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होवे । नहीं तो वातण्डचायनी+ यहां ष्फ प्रत्यय हो जाता 
है ।। १८६॥। 


श्रश्वादिभ्यः फा. ॥1 १८७॥। - ० ४।१।११०॥ 
यह सूत प्रण्‌ श्रौर इडा काही बाधक है। 


गोत्राऽपत्य श्रथ मं श्रश्व श्रादि प्रातिपदिकं से फञ्‌. प्रत्यय 
होवे । जेसे-ग्रश्वस्य गोत्रापत्यम्‌ प्राश्चायनः; भ्राए्मायनः; 
शांखायनः इत्यादि ।। १८७ ॥ 


भर्गात्‌ त्रेगते ।1१८८।। -्०४।१। १११॥ 


यह केवल इञ. का ही श्रपवादहै। भगं प्रातिपदिक से 
गोत्रापत्य तरेगत्तं भ्रथं में फन. प्रत्यय होवे । जेसे- भगस्य 
गोत्रापत्यं भार्गायणः; जौ त्रिगत्तं का गोत्र हो । नहींतो भागिः, 
[यहां | इञ. प्रत्यय हो जावे । ८८ ॥ 


शिवादिभ्योऽण्‌ ।।१८९।। - प्र ४।१।११२॥ 


यहां से गोत्र की निवृत्ति हो गर्ई। श्रव सामान्याऽपत्य मे 
प्रत्ययविधान करेगे । यह्‌ सूत्र इञ. आदि का श्रपवाद यथायोग्य 
समना चाहिए । 


१. यह्‌ वतण्ड शब्द गर्गादि के अन्तगंत लोहितादिकोभ पठा है, 
इस कारण इससे स्त्रीगोतर मेँ ष्फ प्रत्यय ॒होके यह्‌ प्रयोग होता है । रौर 
वतण्ड शत्द शिवादिगण मे भीपढ़ाहै, इससे स्त्रीलिङ्ग मे वातण्डीभी 
प्रयोग होता है॥ 
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श्रपत्य श्रथ में शिव श्रादि प्रातिपदिकों से श्रण्‌ प्रत्यय होवे 
जसे. शिवस्य गोत्रापत्यं शेवः; प्रौष्ठः; प्रौष्ठिकः+ इत्यादि ।।१८९॥1 


अवृद्धाभ्यो नदोमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः । १९०।। 
--भ्र० ४) १।११३॥ 


यह सूत्र ठक्‌ प्रत्यय का श्रपवाद है । श्रपत्य श्रथ में श्रवृदध 
नदी मानुषीवाचक ततन्नामक प्रातिपदिकों से श्रण्‌ प्रत्यय होवे । 
जेसे-यमुनाया श्रषत्यं यामुनः, इरावत्या श्रपत्यम्‌ एेरावतः; 
वैतस्तः; नार्मदः इत्यादि । 


यहां "वद्ध से निषेध' इसलिए है कि चान्द्रभाग्याया श्रपत्यं 
चान्द्रभागेयः, वासवदत्तेयः, इत्यादि में अ्रण्‌ न हुघ्रा । नदी 
मानुषी" इसलिए कहा टै कि सौपर्णेयः; वेनतेयः, यहा श्रण्‌ न 
होवे 1 श्रौर "तन्नामिका! ग्रहण इसलिए है कि--शोभनाया श्रपत्यं 
श्लोभनेयः, यहां भीन हो ॥१९०॥ 


ऋष्यन्धकवृष्णिकुरभ्यश्च ।।१९१।। 
--श्र० ४।१।११४॥ 
१. तक्षन्‌ शब्द शिवादिगण मे पढ़ा है, उससे ( उदीचामिज. ) इस 
श्रागामी सूत्र से उत्तरदेशीय श्रावार्यो के मत के इल, प्राप्त दै, उसका 
बाधक होने कै लिए । परन्तु ण्य प्रत्यय का बाधक नहीं होता । जेसे-- 
ताक्ष्णः; ताक्षण्यः । श्रौर गङ्खा शब्द इस गणमें पटा है, यहां उससे 
श्रण्‌, तिकादि होने से फिल्म. ब्रौर शुश्राविगण में पठने से ठक्‌ प्रत्यय हौ 
जते ह । इस प्रकार तीन प्रयोग होते है। जंसे- गाङ्गः; गाङ्गायनिः; 
गाङ्खोयः। तथा विपाशा शन्द यहां रौर कुञ्जादिगण मे भीपढादहै, 
इससे उसके दो प्रयोग होते दै । जैसे--वैपाशः; वैपाशायन्यः ॥ 


------ ----{ 


~ 
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यह्‌ सूत्रडत्र्‌ का अ्रपवाद है । श्रपत्य अ्रथं मँ ऋषिवाची 
वसिष्ठ श्रादि तथा ग्रन्धक वृष्णि कुरुवंशवाची प्रातिपदिकं से 
श्रण्‌ प्रत्ययहो। 

जैसे ऋषिः-- ] वसिष्ठस्याऽपत्यं वासिष्ठः; वैश्वामित्रः । 
भ्रन्धकः- श्वाफल्कः ; रान्धसः 1 वृष्णिः- वासुदेवः; प्रानिरुदधः । 
कुरः --नाकुलः; साहदेवः१ इत्यादि ।।१९१।। 

मातुरुत्संख्पासम्भद्रपर्वायाः ॥ १९२ ॥ 

-श्र° ४। १। ११५॥ 

इस मातृ प्रात्तिपदिकसे्रण्‌ तो प्राप्त ही दै, उकारादेश होने 
केलिए यहसूव्रहै। 

म्रपत्य श्रथं में संख्या, सम्‌ श्रौर भद्रप्वक मानृशव्द की उत्‌ 
श्रादेश रौर श्रण्‌ प्रत्यय भी हो । जसे द्वयोमत्रोरपत्य ट मातुरः; 
त्रैमातुरः; षाण्मातुरः; साम्मातुरः; भाद्रमातुरः । 

यहां संख्या ्रादि' का ग्रहण इसलिए है कि-सौमःत्रः, यहां 


केवलग्रण्‌ ही हुग्रा है ।१९२॥ 


१. यहां संशय होता है कि शब्दतो नित्य है, फिर श्रन्धक 
श्रादि वंशोके ्राश्रय से इनका व्याख्यान कंसे वन सकता है, क्योकि 
वंश तो अनित्य दै। (उत्तर) प्रवाहरूप से कल्पकल्पन्त सृष्टि भी 
नित्य है, प्नौर प्रन्धक प्रादि प्रधिकारी शन्द हैँ कि इसप्रकार के कुल 
का नाम अन्धक होना चाहिए, सौ श्रन्धक आदि वंश प्रतिकत्प में 
भननादिचले श्राते है । इस प्रकार इन श्रन्धक ्रादि शब्दों का वंशो के 
साथ श्रनादि सम्बन्ध वना हृश्रा है, कभी नवीन नहीं हमरा ॥ 

२. विमातु शब्द शुश्रादिगण मे भी पढ़ा है, उसे वैमा, यह भी 
प्रयोग होता है।॥ 
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कन्याथाः कनीन च ।।१९३।। - प्र ४।१।११६॥ 


यह सूत्र ढक्‌ का श्रपवाद है । श्रपत्य श्रं मे कन्या शब्द से 
श््‌ प्रत्यय श्रौर उसको कनीन श्रादेश भी होवे । जैसे- कन्याया 
श्रपत्यं कानीनः+ ।१९३।। 


विकर्णंशुङ्खच्छगलारत्सभरदाजात्निषु ।। १९४।। 
--प्र० ४।१। ११७॥ 


यह्‌ सूत्र इतर. का श्रपवाद है । यथासंख्य करके वत्स भरद्राज 
रौर प्रत्रि श्रपत्य वाच्य हों, तो विकणं शुद्ध प्रौर छगल 
प्रातिपदिक से श्रण्‌ प्रत्यय हो । 

जेसे--विक्णस्यापत्यं वकणः, जो वत्स का गोत्र हो, नहीं तो 
वैकर्णिः । शौङ्घः, जो भटद्राज का गोत्र हो, नहींतो शौदङ्कखिः। 
छागलः, जो श्रात्रेयका गोत्र हो, नहीं तो छागलिः । यहां सर्वत्र 
पक्षम इतर. प्रत्यय होता है ।।१९४।। 


पीलाया वा ।१९५।। -अ्र०४। १।११८॥ 


द्रचच्‌ पीला प्रातिपदिक से ठक्‌ प्राप्त है, उसका यह्‌ श्रपवाद 
है। श्रौरपक्षमेंढक्‌ भी होतादहै। ग्रौर इसको श्रप्राप्त विभाषा 
सममना चाहिए, क्योकि ्रण्‌ किसीसे प्राप्त नहीं दै । अ्रपत्य 


१. विचार यह्‌ है कि कन्या जिसका विवाह न हौ उसको कहते है, 
उसपः श्रपत्य कंसे हो सकता है । महाभाष्य मे इसका समाधान क्या 
हैकि जो विवाह होने से प्रथम ही प्रमत्त होकर किसी पुरुष के साथ 
व्यभिचार से गर्भवती हो जावे, उसका पृत्र हो उसको "कानीन" कहना 
चाहिए ॥ 


<~ 
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श्रथंमें पीला प्रातिपदिकसे ्रण्‌ प्रत्यय होवे, जेसे-पीलाया 
श्रपत्यं पलः; पक्ष में ढक्‌ = पैलेयः ॥१९५।। 

ढक्‌ च मण्ड्कात्‌ ॥ १९६ ॥ प्र ४।१।११९॥ 

यह सूत्र इन. का श्रपवाद है। श्रपत्य भ्रथं में मण्ड्क 


प्रातिपदिक से ढक्‌ प्रत्यय हो, ग्रौर चकारसेश्रण्‌ विकल्प करके 


होवे, पक्ष मे इन. भी हो जावे । जंसे-माण्डकस्याऽपत्यं 
माण्डूकेयः, माण्ड्कः, माण्ड्किः ।। १९६।। 


स्त्रीभ्यो ढक्‌ ॥ १९७ ॥ - प्र० ४।१।१२०॥ 


यह सूत्र श्रण्‌ श्रौर उसके प्रपवादोंका भी श्रपवाद है । 
श्रपत्य श्रं मे टावादि स्त्रीपत्ययान्त प्रातिपदिकं से ठक्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होवे ।१९७॥। 


स्रायनेयीनौयियः फढडलद्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ ॥१९८॥ 
-भ्र०७।१।२॥ 


जो प्रत्ययकेश्रादिफटढख छ श्रौरघरै, उनके स्थानमें 
यथासंख्य करके प्रायन्‌, एय्‌, ईन्‌, ईय्‌, भ्रौर इय्‌ ्रादेश हों । 
जैसे-फ-- नाडायनः; ढ- सौपर्णेयः, वैनतेयः; ब- कुलीनः; छ-- 
शालीयः, पैतृष्वस्त्रीयः; घ-- शुक्रियम्‌ इत्यादि ।।१९८॥। 


वा०-वडवाया वषे" वाच्ये ॥ १९९॥ 


१. यद्यपि वडवा शब्द घोड़ी का भी वाचक है, तथापि यहां वडवा 
शब्द से बलिष्ठगौ का ग्रहण होता द, क्योकि वडवा शब्द केवल घोड़ी, 
काही वाचक नही, किन्तु ब्राह्मणी श्रश्वा कुम्भदासी तथा श्रन्य भी 
स्त्रीजाति का नाम है । तयथा-- 
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वडवा प्रातिपदिक से बैल श्रपत्य वाच्यहो, तो ढक्‌ प्रत्यय 
होवे । जसे--वडवाया श्रपत्यं वृषो वाडवेयः ।१९९॥। 


वा०-श्रण्‌ करुञ्चाकोकिलात्स्मृतः ॥२००॥ 

सामान्यापत्य में कुञ्चा श्रौर कोकिला शब्द से ठक्‌ का 
वाधक रण्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-- करञ्चाया ्रपत्यं क्रोञ्चः; 
कोकिलाया श्रपत्यं कौकिलः ।।२००।। 


दचच : ॥२०१॥ -भ्र० ४।१।१२१॥ 


नदी श्रौर मानुषीवाची से जो श्रण्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह 
श्रपवाददै। 

ग्रपत्यार्थं मे टाबादि स्तरीपरत्ययान्त हन्‌ प्रातिपदिक से ढक्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे--दत्ताया भ्रपत्यं दात्तयः; गौपियः इत्यादि । 

यहां 'दधच्‌ ग्रहण इसलिए दै कि -यमूनाया प्रपत्यं यामुनः, 
यहां ठक्‌ न होवे ।।२०१। 


इतश्च -निञ : ॥२०२॥ --श्र० ४।१।१२२॥ 
रौरवो नरके घोरे वडवा द्विजयोपिति । 
श्रश्वायां कुम्भदास्यां च नारीजात्यन्तरेपि च ॥ 
--इति भाष्यप्रदीपकार कंय्यटः ॥ 


वृष शब्द से वीर्यवान्‌ श्रश्व का ग्रहण भी करते है, जैसे- वृषो 
वीजाश्वाः । तेन चार्थेन विशेषविदितेनापत्यलक्षणोऽ्थो ठको बाध्यते । 
तेनापत्ये वाडव इति भवति । उस पक्ष में वडवा शब्द से घोड़ी का 
ग्रहण कर वृष शब्द से पूर्वोक्त प्रकार श्रश्व श्रपत्य समना चाहिए ॥ 
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यह सूत्र सामान्य ग्रण्‌ का न्रपवाद दै। श्रपत्याथं में इन. 
प्रत्ययान्तभिन्न इकारान्त प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
श्रवरैरपत्यं ्रात्रेयः; नैधेयः; वाष्णेयः; कापेयः इत्यादि । 

यहां "इकारान्त इसलिये कहा है कि-- दाक्षिः; प्लाक्षिः । 
"इ. भिन्न' इसलिये कहा है कि- दाक्षायणः; प्लाक्षायणः, यहां 
इन्त से ढक्‌ न होवे । श्रौर "व्यच्‌" की श्रनुवृत्ति इसलिये है 
कि-मरीचेरपत्यं मारीचः, यहांढक्‌ को बाध के श्रण्‌ हो 
जावे ।। २०२ ॥ 


शुश्नादिभ्यश्च ' ।। २०३ ।। -भर०४। १।१२३॥ 

यह सूत्र इत्र. श्रादि का यथायोग्य ञ्रपवाद समभना चाहिये । 

अरपत्याथं में शुश्रश्रादि प्रातिपदिकं से ढक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे शु्रस्यापत्यं शौश्रयः; वैष्टपुरेयः इत्यादि ।। २०३ ॥ 

विकणंकुषीतकात्‌ काश्यपे \२०४।।-श्र०४। १। १२४ ॥ 


यह सूत्र इन. का भ्रपवाद है। [काश्यप] अ्रपत्य ्र्थमें 
विकणं श्रौर कुषीतक प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो । जेे-- 
विकणंस्यापत्यं वैकर्णेयः; कौषीतकेयः । 

यहां "काश्यप" ग्रहण इसलिये है कि- वकणः; कौषीतकिः, 
यहां ढक्‌ न होवे ॥। २०४ ॥। 


१. इस चकारसे इस शुध्रादिगण को श्राक़ृतिगण समना चाहिये, कि 
जिससे [गाङगयः] पाण्डवेयः, इत्यादि अ्रपठित शब्दों मे भी ढक्‌ प्रत्यव 
टो जवे ॥ 
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श्रवो वुक्‌ च ॥ २०४५॥ -भ०४।१)१२५॥ 
यह्‌ श्रण्‌ का श्रपवाद दै । ्रपत्य ब्रम श्र प्रातिपदिकसे 
ढक्‌ प्रत्यय श्रौर इसको वुक्‌ का प्रागमभी हो। जंसे-- 
श्र.वोऽपत्यं भ्रौवेयः ।। २०५ ॥। 
कल्याण्यादीनामिनड. च ।\ २०६ ।। 
-श्र०४।१।१२६॥ 
श्रपत्या्थं मँ कल्याणी श्रादि प्रातिपदिकं से ढक्‌ प्रत्यय श्रौर 
इनको इनड श्रादेश भी होवे । जंसे- कल्याण्या श्रपत्यं 
काल्याणिनेयः; ज्यैष्ठिनेयः; कानिष्ठिनेयः१ इत्यादि ।। २०६ ॥ 
हृद्भगसिध्वन्ते पुरवंपदस्य च ।\ २०७ ।। 
--श्र०७।३) १९॥ 
जो जित्‌ णित्‌ ब्रौर कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हों, तो हृद्‌ भग 
शरीर सिन्धुं जिनके श्रन्त हों, उन प्रातिपदिकों के पूवं श्नोर उत्तर- 
पदोंमें प्रचोँके श्रादि श्रच्‌ को वृद्धि होवे। जेते सुभगाया 
श्रपत्यं सौभागिनेयः; दौर्भागिनेयः; सौहादंम्‌ ; दौहार्दम्‌ ; साक्तु- 
सैन्धवः इत्यादि ।। २०७ ॥ 
कुलटाया वा ॥ २०८ ॥। --प्र०४। १। १२७॥ 
यहां इनड श्रादेश की श्ननुव॒त्ति चली प्राती है । 
म्रपत्याथं में कुलटा प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय श्रौर इसको 
[ विकल्प से ] इनड. श्रादेश होवे । जंसे कुलटाया श्रपत्यं 
कौलटिनेयः, कौलटेयः ।। २०८ ॥ 


१. यहां स्त्रीलिङ्ग प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय तो हो ही जाता, फिर यह 
सूत्र इनडः श्रादेश होने के लिये है । 
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चटकाया एेरक्‌ 1! २०९ ।। -श्र०४।१।१२८॥ 


यह सूत्र ढक्‌ का श्रपवाद दहै । श्रपत्य भ्रं में चटका शब्दसे 
रक्‌ प्रत्यय हो । जसे -चटकाया प्रपत्यं चाटकैरः ।! २०९॥।। 


वा०-चटकाच्च ।। २१० ॥। 

यह्‌ वात्तिक इञ. का श्रपवाद टै । चटक प्रातिपदिक से एेरक्‌ 
प्रत्यय होवे । जंसे-चटकस्याऽपत्यं चाटकंरः ।। २१० ॥। 

वा०-स्त्रियामपत्ये लुक्‌ ।! २११।। 

स्री श्रपत्य होवे तो रक्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे । जंसे-- 
चटकाया प्रपत्यं स्त्री चटका ।। २११॥।। 

गोधाया दृक्‌ ।! २१२ \\ --अ०४।१।१२९॥ 


यह भी ढक्‌ श्रपवाद है 1 श्रपत्य प्रथं में गोधा प्रातिपदिकसे 
दक्‌ प्रत्यय होवे । जंसे--गोधाया अ्रपत्यं गौधेरः । 

शुश्रादिग में गोधा शब्द पढ़ा है, इस कारण गौधेयः, यह भी 
प्रयोग हो जाता ।। २१२ ॥ 


श्रारगुदीचाम्‌ ।। २१३ ।1 - प्र०४।१।१३०॥ 


गोधा कौ श्रनुवृत्ति श्राती हे । श्रपत्य प्रथमे गोधा प्रातिपदिक 
से्आरक्‌ प्रत्यय होवे, उत्तरदेशीयश्राचार्योके मतमें। जंसे-- 
गोधाया श्रपत्यं गौधारः१ \। २१३ ॥1 





१, रक्‌ प्रत्यय के कहने से गौधारः प्रयोग वन ही जाता, फिर ्राकारपग्रहुण 
से यहं ज्ञापक होता टै कि भ्रन्य प्रात्तिपदिकोंसे भी श्रारक्‌' प्रत्यय 
होता है । जैसे - जाडारः; पाण्डारः इत्यादि ॥ 
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क्षुद्राभ्यो वा! ।। २१४ 1) -म०५।१।१३१॥ 

यह भी ठक्‌ काश्रपवाद है। श्रौर पूर्वसूत्र से द्क्‌ कौ 
प्रनुवृत्ति प्राती है । 

म्रपर्य प्रथं नेकषद्रा्रादि प्रात्तिपदिकोंसे दृक्‌ प्रत्यय होवे, 
पक्ष मेंद्क्‌ हो। जसे. काणेरः, काणेयः; दासेरः, दासेयः 
इत्यादि ।। २१४ ॥ 

पितुष्वसुश्छण्‌ । ¦ २१५ ।1  अ०४।१।१३२॥ 

यह सूत्र म्रण्‌ प्रत्ययक्ता वाधक टै । भ्रपत्य प्रथं मे पितृष्वसृ 
प्रातिपदिक से छण्‌ प्रत्यय होवे। जसे. -पितृष्वसुरपत्यं 
पेतृष्वक्नीयः ।। २१५ ॥ 

ढकि लोपः !! २१६ ॥। -अ०४।१।१३३॥ 


श्रपत्य भ्रथंमेंजो ढक्‌ प्रत्यय परे हो, तो पित्रष्वसु शब्द के 
भ्रन्त का लोप होवे । जंसे- -पेतृष्वसेयः* ।। २१६ ॥ 
मातृष्वसुश्च ।। २१७ ।। -प्र०४।१।१३४॥ 
यह भौ श्रण्‌ का श्रपवादहै। 
श्रपव्य भ्रथंमें मातृष्वसृ शब्दसे छण्‌ प्रत्यय श्रोर टक्‌ के परे 
मावृष्वसु शब्द के श्रन्त का लोप भी होवे । जंसे मातृष्वसुरपत्यं 
मातृष्वस्रीयः, मातृष्वसेयः ।। २१७ ॥ 
१. कुद्रा उन स्त्रियो कौ कहते टै जो अङ्गो से, धमं से श्रौर प्रच्छे स्वभाव 
से रहित होवे ॥ 
यहां ढक्‌ प्रत्यक परेजो लोपकटाहै, सो इसी ज्ञापकः से पितृष्वस 
शव्द से ढक्‌ प्रत्यय होता है) 


५ 
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चतुष्पाद्भ्यो ढन्‌ । २१८1 --अ०४) १) १३५॥ 

यह श्रण्‌ श्रादिकाग्रपवाददहै। 

अपत्याथे में चतुष्पाद्‌वाची प्रातिपदिकं से टज. प्रत्यय 
होवे । जसे कामण्डलेयः; शौन्तिवादेयः; यामेयः; माहिषेय 
शौरभेयः इत्यादि ॥ २१८ ॥ 

गृष्ट्यादिभ्यश्च ।! २१६ ।। -ख०४।१।१३६॥ 

यह्‌ सूत्र केवल्रण्‌ काही ग्रपवादहै। 


श्पत्य प्रथं में गृष्टि ्रादि प्रातिपदिकं से ठन. प्रत्यय होवे । 
जैसे-गृष्टचा ्रपत्यं गार्ष्टेयः; हार्ष्टेयः; हालेयः; वालेय 
वैश्रेयः इत्यादि ॥ २१९ ॥ 


राजश्वशुराद्यत्‌ ।। २२० । - ०४) १। १३७ ॥ 


यह श्रण्‌ प्रौर इन. दोनों का बाधक है । श्रपत्यार्थं मे राजन्‌ 
श्रौर श्वशुर प्रातिपदिकों सेयत्‌ प्रत्यय हो। जसे -राज्ञोऽपत्यं 
राजन्यः; ए्वशुयं; ॥ २२० ॥ 


वा०- राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌ ।। २२१ ।। 


सूत्रम जो राजन्‌ शब्दसे यत्‌ कहा है, सो जातिवाची राजन 
शन्द का ग्रहण समना चाहिये । जसे राजन्यः, जो क्षत्रियं 
होवे, नहीं तौ राजनः ।। २२१॥ 


क्षत्राद्‌ धः ।। २२२ ।। -्र०४।१।१३८॥ 


यह्‌ सूत्र इञ. का वाधक है । श्रपत्याथंमेंक्षत्र प्रातिपदिक 
से घ प्रत्यय होवे। जेसे-क्षत्रियः, यहां भी जाति ही समभनी 


~ ~ ~~ त ~ ~ 


६८ / स्त्रेणताद्धिते 


चाद्ये; क्योकि जहां जाति नहो वहां क्षात्रिः, इन्त प्रयोग 
होते | २२२॥ 

कुलात्‌ खः ¦ २२३ ।। -प्र०८। १।१३९॥ 

यह भी डज का ही भ्रपवाद है । अ्रपत्य म्र्थंमें कल शन्दसे 
ख प्रत्यय हो । उत्तरसूत्र मेंग्रपूवंषद ग्रहणकरनेसे इससूव्रमे 


पूवंपदसहित भ्रौर केवल का भी ग्रहण होता दै। जस ~ 
श्रोत्रियकुलीनः; प्रादचचकुलीनः; कुलीनः इत्यादि ।। २२३ ॥ 
अपु्वंषदादन्यतरस्यां यड्ढकञौ ` ।। २२४ ।। 
--श्र< ८। १। १४०॥ 
भ्रपत्याथं मे पूरवंपदरहित कुल शब्द से यत्‌ ग्रौर ढक. प्रत्यय 
विकल्प करके होवे । जैसे कुल्यः; कौलेयकः; कुलीनः । 
यहां 'पद' ग्रहण इसलिये है कि बहुच्‌ पूवपद होतोभी 
ख॒ प्रत्यय हो जत्र । जसे. बहुकुल्यः; बहुकौलेयकः; 
बहुकुलीनः । ८२४ ॥ 
महाकुलादज. खजौ ।\ २२५।। ~ अ०८।१।१८१॥ 
यहां विकल्प कौ श्रनुवृत्ति प्राती है । 
ग्रपत्या्थं मं महाकुल प्रातिपदिक से श्रन्‌. श्रौर खज. प्रत्यय 
विकल्प करके होवें, पक्ष मेँ ख होवे। जंसे--माहाकुलः; 
माहाकुलीनः; महाकरुलौनः ।। २२५॥ 
१. द्‌ प्रभ्रप्तविभाषा इसलियेदहै कि कुल शब्दस यत्‌ प्रौर्‌ इक 
प्रत्यय किती से प्राप्त नहीं दै । 





॥ 


+ --- ---4 
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वृष्कुलाड्‌ ठक्‌ ।।२२६।! -त्र०४।१।१४२॥ 

म्रपत्यार्ं मे दुष्कुल शब्द से ढक्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो, 
पक्षमेंखहो जवे । जंसे--दौष्कुलेयः; दुष्कुलीनः ।।२२६।। 

स्वसुश्छः । २२७)! - प्र ० ४।१। १४३ ॥ 

श्रपत्य श्रथ में स्वसु प्रातिपदिकसे छ प्रत्यय हो। जेसे-- 
स्वसुरपत्यं स्वल्लीयः । यह प्रण्‌ करा वाघक दै ।२२७॥ 

श्रातुव्य॑च्च ।\२२८।। - पर= ४।१। १५४॥ 


यह सूत्र भी श्रण्‌ का श्रपवादहै। प्रपत्या्थं मे ध्रातृ शब्द 
सेव्यत्‌, श्रौर चकार से चछ प्रत्ययभी होवे जेसे भ्रातृव्यः; 
भ्रात्रीयः ।।२२२।। 


व्यन्‌ सपत्ने" ।\२२९।। प्र ४।१।१८५॥ 


सपत्न प्र्थात्‌ शचु वाच्य हो, तो भात्र प्रातिपदिक से व्यन्‌ 
प्रत्यय हो । जेसे- पाप्मना श्रातृबव्येणा; भ्रातृव्यः कण्टकः ।२२९। 


रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ।\२३०।। -श्र° ८। १। १४६॥ 


गहसूत्रटक्‌ श्रादि का श्रपवाद है । श्रपत्याथं मेँ रेवती 
श्रादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्ययहो। जेसे--रेवत्या श्रपत्यं 
रवत्तिकः; आश्वपालिकः; माणिपालिकः इत्यादि ।।२३०।। 
१. यहां श्रपत्याथं की विवक्षा नहीं है, क्योकि श्राता ठा पत्र शतु नहीं 
हो सकता, श्रौर इसी कारण श्रातं शब्द का ्रकृत्यथं यहां प्रधान नहीं 
रहता दै, किन्तु प्रत्ययां जो शत्रु है, वही प्रधान रहता दै ॥ 
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गोश्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ॥२३१।। 
भ्र । ४। १। १४७॥ 


यह ठक्‌ का श्रपवाद द । निन्दित युवापत्य श्रथ मे गोत्रसंलक 
स्व्रीवाची प्रातिपदिकसे ण, श्रौर चकार से ठक्‌ प्रत्यय होवे। 
जैसे- गार्ग्या श्रपत्यं जाल्मो गाग्यैः, गागिकः; ग्लुचुकायन्या 
श्रपत्यं ग्लौचुकायनः, ग्लौचुकायनिकः । 


यहां गोत्र' ग्रहण इसलिये है कि--कारिकेयो जाल्मः, यहां 
कारिका शब्द गोत्रप्रत्ययान्त नहीं दै । सस्त्रीवाचौ' इसलिये है 
करि---म्नौपगविर्जाहमः, यहां न होवे । "कुत्सन" इसलिए दहै कि 
गार्गेयो माणवकः, यहां निन्दा केन होने से उत्सर्गं ठक्‌ हो गया, 
किन्तुणमग्रौर ठक्‌ नहीं हुए ॥२३१। 


वृदधाटरुक्‌ सौवीरेषु बहुलम्‌ ।२३२।। 
--श्र० ४।१।१४८॥ 


यहां कुत्सन पद की अनुवृत्ति भ्राती है । श्रपत्य रौर कुत्सन 
श्रथ मे वृद्धसंलक सौवीर गोत्रवाची प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय 
बहुल करके हो) जँसे--भागवि्तेयु वापत्यं भागवित्तिकः; 
ताण विन्दवस्य युवापत्यं तार्णविन्दविकः । पक्ष मे फक्‌ प्रौर इ. 
हो जति दह भागवित्तायनः; ताणविन्दविः। 


यहां वृद्ध! ग्रहण स्त्री कौ निवृत्ति के लिये है। "सौवीर" 
ग्रहण इसलिये दै कि--ग्रौपगविः, यहां न होवे । प्रौर कुत्सन 
की श्रनुवृत्ति इसलिये है कि - भागवित्तायनो माणवकः, यहां भी 
ठक्‌ न होवे ।।२३२॥ 
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फेश्छ च ।\२३२।। ० ४।१।१५९॥ 

कुत्सन श्रर सौवीर पदों को ग्रनुवृत्ति द्राती है । ब्रपत्यार्थंमें 
फिञन्त सौवीर गोत्रवाची प्रातिपदिक सेद्ध ग्रौरचकारसे ठक्‌ 
प्रत्यय भौ होवे । जसे यामुन्दायनौयः, यामुन्दायनिकः । 

यहां कुत्सन' ग्रहण इसलिये है कि--यामुन्दायनिः, यहां 
भ्रण्‌ का लुक्‌ हो गया । 'सौवीर' इसलिये है कि- -तेकायनिः, 
यहांछन होवे ।।२३३॥ 

फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिञौ ।।२३४।। 

--प्र०४। १। १५०॥ 

सौवीर पद की श्रनुवृत्ति यहां ग्ाती दै, ग्रौर कुत्सन पदकी 
निवृत्ति हुई । ग्रौर यह सूत्र फक्‌ प्रत्यय का ग्रपवाददहै। 

म्रपत्य श्रथं मे सौवीर गोत्रवाची फाण्टाहृति ्रौर मिमत 
प्रातिपदिकों से ण श्रौर फिञ. प्रत्यय होवे । जैसे फाण्टाहृते- 
रपत्यं फाण्टाहृतः, फाण्टाहतायनिः मैमतः, मैमतायनिः । 

यहां 'सौवीर' का ग्रहण इसलिये दै कि- फाण्टाहृतायनः; 
मेमतायनः, यहांणग्नौर फति. न हुए ।२३४॥ 

कुर्वादिभ्यो ण्यः ।२३५।। _ ० ४।१। १५१॥ 

यह भी इन श्रादि का बाधक यथायोग्य समना चाहिये । 

भ्रपत्याथं में कुरु प्रादि प्रातिपदिकं से ण्य प्रत्यय हो। 
जेसे- कुरोरपत्यं कौरव्यः; गाग्यंः; माड गुष्यः; ्आाजमारक्यः 
इत्यादि २३५ 

सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ।।२३६।1 

-भ० ४। १1 १५२॥ 
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यह सूत्र इनन. का ्रपवाद टै । ्रपत्याथं मे सेनान्त 
लक्षण प्रौर्‌ कारि म्र्थात्‌ कुभारश्रादिकारीगरवाचौ प्रातिपदिकां 
से ण्य प्रत्यय होवे । जैसे---सेनान्त -भीमसेनस्यापत्यं भैमसेन्य १; 
कारिषेण्यः; हारिषेण्यः; वैष्वक्सेन्यः; ग्रौम्रसेन्यः इत्यादि । लक्षण -- 
लाक्षण्यः । कारि---तान्तुवाय्यः; कौम्भकार्यः इत्यादि ।।२३६।। 
उदीचामिञ्‌. !।२३७॥) --०४।१।१५३२॥ 
यहां सेनान्त श्रादि की श्रनुवृत्ति प्राती है । 
श्रपत्याथं उत्तरदेशीय चार्यो के मत मेँ सेनान्त लक्षण 
श्रौर कारिवाचौ प्रातिपदिकों से इत्र. प्रत्यय होवे। जैस 
भीमसेनस्यापत्यं मेमसेनिः; हारिषेणिः, लाक्षणिः; तान्तुवायिः; 
कौम्भकारिः; नापितिः इत्यादि ॥२३७।। 
तिकादिभ्यः फिञा ॥\र२३८}} - भरर ४।१।१५४॥ 
यह भी धथायोग्य इन. श्रादि का बाधकदहै। 
अपत्यार्थं में तिक श्रादि प्रात्तिपदिकों से फिञ. प्रत्यय होवे । 
जेसे--तिकस्यापत्यं तेकायनिः, कंतवायनिः; साज्ञायनिः इत्यादि 
।।२३८॥। 
कौसल्यकानर््याभ्यां च ।।२३६।। 
--भ्र° ४। १। १५५॥ 
यह यज. प्रत्यय का वाधक है) श्रपत्याथं मे कौसल्य ग्रौर 
कार्मायं शब्दों से फिर. प्रत्यय हो । जैसे -कौसल्यस्यापत्यं 
कौसल्यायनिः; कार्मरय्यायणिः ।।२३९।। 


१. यचि कुख्राची होने से भीमसेन णब्द से श्रण्‌ प्राप्त दैतोभी 
परविप्रतिषेवसेण्यदही होता दै! 
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वा०-फिम्‌प्रकरणे दगुकोतलकर्मारच्छागवृषाणां युट्‌ 
च ।।२४०।। 

किति प्रकरण में दगु कोसल कमीर छाग ओर वृष 
प्रातिपदिकं से फिञ. प्रत्यय श्रौर प्रत्यय को युट्‌ काश्रागम होवि। 
जसे -दागव्यायनिः; कौसल्यायनिः; कामर््ययिणिः; छाग्यायनि 
वार्ष्यायणिः ॥२४०॥। 

अणो दृव्यचः ।1२४१।। - ब्र ८।१।१५६॥ 

यह सूत्र इज प्रत्यय का प्रपवाद है। श्रपत्यार्थं मेँ प्रणन्त 
द्ग्यच्‌ प्रातिपदिक से फितर. प्रत्यय हो । जेसे- कात्रस्यापत्यं 
कार्त्रायणिः; हार्त्रायणिः; यास्कायनिः इत्यादि । 

यहां श्रणन्त' इसलिये टै कि- दाक्षायणः, यहां न हो। 
रौर "द्व्यच्‌ इसलिये कहा टै कि-ग्रोपगविः, यह भौ फिञ. 
न होवे ।२४१।। 

वा०-त्यदादीनां वा फिञा. वक्तव्यः* ।1२४२॥॥ 


स्रपत्य प्रथं में त्यदादि प्रातिपदिकों से फिञ्‌. प्रत्यय विकल्प 
करके होवे जैसे - त्यादायनिः, त्यादः; यादायनिः, यादः; 
तादायनिः, तादः इत्यादि ।1२४२॥। 


उदोचां वृद्धादगोत्रात्‌ ॥२४३।1 -श्र० ४) १। १५७॥ 


यहभी इ. श्रादि का वाधक है । श्रपत्या्थं में गोत्रभिन्न 
वृद्धसंज्क प्रातिपदिक से उत्तरदेशीय ्राचार्य्यो के मत मे फिन 


~ यह्‌ वात्तिक श्रण्‌ प्रत्यय का वाधक । श्रौर इसमें श्रप्राप्तविभाषा 
क्थोकरि फिञा. किती सूत्र वात्तिकसे प्राप्न नदीं । फिला. के विकल्प 
सेपक्षमेश्रण्‌ भीहोजातादै1 


७४ / स्त्रेणताद्धिते 


प्रत्यय होवे । जंसे- ग्रा स्रगुप्तस्यापत्यं रा ज्रगुप्तायनिः ; शालगुप्ता- 
यनिः; ग्रामरक्षायणिः; नापितायनिः इत्यादि । 

यहां “उत्तरदेशीय श्राचार्य्योँ का मत' इसलिये कहा दै कि-- 
श्राम्रगुप्तिः. यहां फिञज_ न होवे । वृद्ध संज्ञक' इसलिये है कि-- 
याज्ञदत्तिः, यहां भी नहो । श्रौर गोत्र का निषेध" इसलियेदहै 
कि --ग्रौपगविः, यहां भीन होवे ।।२४३।। 


वाकिनादीनां कुक्‌ च ।\र४४।। -प्र०८।१।१५८॥ 

उत्तरदेश्षीय प्राचार्य्योके मत में श्रपत्य रथं मे वाकिन 
श्रादि प्रातिपदिकं से फिञ. परत्यय, श्नौर इनको कुक्‌ का श्रागम 
भी होवे। जैसे-वाकरिनस्यापत्यं वाकिनकायनिः; पक्ष में 
वाक्रिनिः; गारेधकायनिः, गारेधिः इत्यादि । 

यह प्रण्‌ रौर इन. दोनों का श्रपवाद है ।।२४४।। 


पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ ।1२४५।। ` प्र०४।१। १५९॥ 

यह प्रण्‌ का श्रपवाद ग्रौर इसमें श्रप्ाप्तविभाषा है । 

उत्तरदेशौय ब्राचार्योँ के मत में पुत्रान्त प्रातिपदिक से फिर. 
प्रत्यय श्रौर इनको कुक्‌ का श्रागम विकल्प करके होवे। 
जेते गार्गपुतरस्यापत्यं गार्गीपूत्रकायणिः, गार्गपुत्रायणिः, 
गार्गीपुत्रिः; वात्सीपूत्रकायणिः, वात्सीपन्रायणिः, वात्सीपुत्रिः) 
इत्यादि ।।२४५।। 


१ यहां (उदीचा वृद्धा०) इमसे फिञा. प्रत्यय तो हो ही जाता, फिर 
फिर "कुक्‌! का श्रागम विकत्पसे होने के लिये यह सूत्र है । एक कुव 
के ्रागम का विकल्प, रौर उत्तरदेशीय श्राचार्ययोके मतम फिज 
का विकल्प इन दो विकल्पों से तीन प्रयोग होते हैँ ॥ 


अपत्याधिकारः / ७५ 


प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ।१२४६।। 
ग्र ४।१। १६९०॥ 
श्रपव्या्थं श्नौर प्राचीन आचार्यो के मत में वृदढधसंज्ञारहित 
प्रातिपदिक से फिन्‌ प्रत्यय बहुल करके हो जवि। जैसे 
ग्लुचुकस्यापत्य ग्लुचुकायनिः; श्रहिचुम्बकायनिः । 
यहां श्राचीनों का ग्रहण इसलिये है कि-- म्लौचुकिः, 
श्राहिचम्बकिः, यहां इब. हो जाता टै। ग्रौर चवृद् का निषेध' 
इसलियै किया है कि- राजदन्तिः, यहां फिन्‌ न होवे ।। २४६ ॥ 


मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च ।\२४७1। 
--श्र० ४।१।१६१॥ 


जाति भ्र्हो, तो मनु शब्द से प्रज. प्रौर यत्‌ प्रत्यय भ्रौर 
मनुक्वब्द को षुक्‌ का्रागम हो जावे । जैसे मानुषः, मनुष्यः । 


यहाँ प्रकृति श्रौर प्रत्यय के समुदाय से जाति का वोधहोता 
है । यहां ्रपत्य प्रथं की विवक्षा नहींदै। भ्रौर जहां श्रपत्य भ्रं 
विवक्षित होता है, वहांश्रण्‌ ही हो जाता है । जेसे- मनोरपत्यं 
मानवी प्रजा ।। २४७ ॥ 


का०-अपः्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्तगिकः स्मृतः । 
नकारस्य च मृद्धं न्यस्तेन सिध्यति माणवः ।।२४८।। 


मढ निन्दित ग्रपत्य ब्रथंमें मनु प्रातिपदिक से श्रौत्सागिक्‌ 
ग्रण्‌ प्रत्यय कास्मरण करना चाहिये । प्र्थात्‌ रण्‌ प्रत्यय हो 
जावे श्रौर मनु शब्द के नकार को णत्व होवे । जेसे -मनोरपस्य 
कुत्सितो मूढो माणवः ।। २४८ 11 


७६ । स्त्रेणताद्िते 


म्रपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ।\ २४६।। 
--श्र० ८। १।१६२॥ 


जो पौत्रप्रभृति भ्र्थात्‌ नाती मे श्रादि लेकर ्रपत्यनाम 
सन्तान होता दै, वह गोत्रसं्ञक होवे। जेसे--गगंस्याऽपत्यं 
पौत्रधरभुत्ि गायः; वात्स्यः । 


यहां पौत्रप्रभृति" इसलिये कहा है कि श्रनन्तरापत्य ब्र्थात्‌ 
पतर श्रथेमे गोत्र का प्रत्यय न होवे। जैसे- कौञ्जिः; गार्गीः+ 
इत्यादि ।। २४९ ॥ 


जीवति तु वंश्ये युवा ।1२५०।। --श्र° ४।१।१६३॥ 


जौ उत्पत्ति का प्रबन्धदैसो वंश, भ्रौर जो उस वंशमेंहोवे 
वह वंष्य कहातादै। 


जव तक पिता भ्रादि कुटुम्ब के वद्ध पुरुष जीवते हों, तव तक 
जो पौत्र श्रादि सन्तानो के श्रपत्य है, वे युवसंज्ञक होवें । 

यहां तु शब्द निश्चयार्थं है कि उस समय युवसंज्ञ ही हो, 
गोत्रसंजान हो । जसे - गार्ग्यायणः; वात्स्यायनः इत्यादि ।२५०॥। 


श्रातरि च ज्यायसि ।।२५१।) --श्र०४।१। १६४॥ 


जो वडा भाई जीताहोश्रौर पिता ्रादि मरभीगयेहो, 
तो छोटे भाई को युवसंज्ञ जाननी चाहिए । जैसे गार्ग्यायणः; 
वात्स्यायनः; दाक्षायणः; प्लाक्षायणः इत्यादि ।(२५१।। 

१. यहां गोत्र में कुञ्ज शब्द मे च्फव्य., श्रौर गगं शब्द से यञ. 
विहित है, सो नही होते । ग्रनन्तरापत्य में द, हौ जताहै॥ 





~~ 
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वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जोवति' ।।२५२।। 

जोश्रातासे श्नन्य सात पीढी में चाचा दादा श्रादि ग्रधिक 
म्रवस्थावाले पुरूष जीति हों, तो भी पौत्रप्रभृति के अ्रपत्यांकौ 
विकल्प करके युवसंज्ञा होवे । जेसे--गगंस्यापत्यं गार्ग्योवा 
गारग्यायणः; वात्स्यो वा वात्स्यायनः; दाक्षिर्वा दाक्षायण 
इत्यादि ।। २५२ ।॥। 


वा०-वृद्धस्य च पूजायाम्‌ ।\ू*५२।। 


वद्ध प्र्थात्‌ जिस प्रणंसित की वृद्धसंज्ञा विधान कीरै,सो 
भी पूजा प्रथमे विकल्प करके युवसंज्ञक होवे जसे. तत्रभवान्‌ 
गार्ग्यायणः, गार्ग्यो वा; तत्रभवान्‌ वात्स्यायनः, वात्स्यौ वा 
तत्रभवान्‌ दाक्षायणः, दाक्षिर्वा इत्यादि । 

यहां पूजाग्रहण इसलिये है कि- गाग्यंः, यहां युवसंज्ञान 
हो ।। २५३ ॥ 

वा०~-यूनश्च कुत्सायाम्‌ ।।२५४।। 


कृत्सा नाम निन्दा अथं मे युवा की युवसंज्ञ विकल्य 
करके होवे । जंसे-गार््यो जाल्मः, गार्ग्यायणो वा; वात्स्यो 


१. यहां जीवति शव्द की भ्रनुवृत्ति ( जीवति तु° ) दस पूवं सूत्र 
से चली श्राती, फिर जीवति शब्दक्ा ग्रहण इसलियेदैकिसंज्ीका 
विशेषण यदे जीवति दोवे । अआओौर पूवं काजो जीवति दै, वह सपिण्ड का 
विशेषण सममना चाहिवि ॥ 

२. (वृद्धस्य च० ) अ्रौर ( गूनश्च० ) ये दोनों काशिका भ्रादि 
पुस्तक मे सूत्र करके लिखे श्रौर व्याख्यात भी है, परन्तु महाभाष्य 
भे वात्तिकरूप से इनका व्याख्यान क्यादै, इसलिये यहां वाक्तिकिदही 
लिखि दै॥ 


७ । स्त्र॑णताद्धिते 


जाल्मः; वात्स्यायनो वा; दाक्षिजाल्मः, दाक्षायणो वा इत्यादि 
।। २५४ ॥ 

जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ ' ।।२५५।। 
--अ०४। १।१६८॥ 


जो क्षत्रियवाचो जनपद शब्द हो, तो उससे ्रपत्याथं मे 
अरज. प्रत्यय होवे । जैसे--पाञ्चालः; रेक्ष्वाकः; वैदेहः इत्यादि ।, 

यहां 'जनपद शब्द से" इसलिये कटा है कि ्रह्योरपत्यं 
द्रौह्यवः; पौरवः, यहां श्रज. न होवे। क्षत्रियवाची' का ग्रहण 
इसलिये है कि - ब्राह्मणस्य पाञ्चालस्यापत्यं पाञ्चालिः; वेदेहिः, 
इत्यादि मे भौ श्र. प्रत्यय न होवे ।। २५५ ।। 

वा०-शषत्रियसमानशब्दाज्जनपदशब्दात्‌ तस्य राजनत्या- 
पत्यवत्‌ ` ।।२५६। 

जौक्षत्रिय के तुल्य जनपदवाचौ शब्द है, उससे राजा के 


सम्बन्ध में श्रपत्य के तुल्य प्रत्यय होवे । जंसे--पञ्चालानां राजा 
पाञ्चालः; वैदेहः; मागधःउ इत्यादि ।॥। २५६ ॥1 


१. यहे जनपद शब्द मुख्य देश का पर्य्यायवाची है, सो इससे 
देशविशेष पञ्चाल प्रादि का ग्रहण टोता दै । वे पञ्चाल ्रादि शब्द 
क्षत्रियो ्रौर देणविशेषके नामणएकदीसे वने रहते हैँ ॥ 

२. यहां तक श्रपत्याधिकार केवल चला भ्राता है।श्रवजो 
देशविशे श्रौर कषत्रियविशेष कै नाम पञ्चाल ्रादि शब्द है, उन देश 
के नामों से तद्राज प्र्थात्‌ उन देशों का राजा इस ्रथंमे,श्रौर 
क्षत्रियवाची शब्दों सेश्रपत्य ्रथं में यहां से पाद कै अन्त पर्यन्त 
प्रत्ययविधान समभना चाहिए ॥ 

३. इन पञ्चाल ्रादि शब्दो से तद्राज श्रथ मे ( अ्रवृद्धादपि० )दइस 
सूत्र से शैषिक वुज. प्रत्यय प्राप्त है, उनका श्रपवाद यहां श्रन्‌. विधानदै॥ 


= न --- ---~-- 


1 
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साल्वेयगान्धारिभ्यां च ।२५७।। 
--श्र° ८। १। १६९। 
यह्‌ वक्ष्यमाण व्यड प्रत्यय का श्रपवाद है । 
श्रपत्यश्रौर तद्राज श्रं मे साल्वेय ्रौर गान्धारि इन शब्दों 
से ्रञ. प्रत्यय होवे। जेसे--साल्वेयानामपत्यं तेषां राजावा 
साल्वेयः; गान्धारः ।। २५७ ॥ 
दुग्यञ्मगधकलिङ्धसुरमसादण्‌ ।\२५८।। 
--अ्र० ८। १। १७०॥ 


प्रपत्य ग्रौर तद्राज श्रमे क्षत्रियवाचौ दो स्वर वाले शब्द 
मगध कलिङ्ध श्रौर सूरमस प्राततिपदिकों से श्रण्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे-म्रद्गानामपत्यं तेषां राजावा ब्राङ्खः; वाङ्गः; मागधः; 
कालिङ्धः; सौरमसः इत्यादि ।। २५८ ॥ 


वृद्धे त्कोसलाजादाञ्ज्यड ।२५९।1 
--श्र० ४।१। १७१॥ 


श्रपत्यश्रौर तद्राज ब्रथं में जनपद क्षत्रियवाची वृद्धसंज्ञक 
दकारान्त कोसल श्रौर भ्रजाद प्रातिपदिक से ज्यडः प्रत्यय होवे । 

यह सूत्र श्रज. का श्रपवाद है । जंसे- वृद्ध -्राम्बष्ठानाम- 
पत्यं तेषां राजा वा श्राम्बष्ठचः; सौवौय्यंः । इकारान्त -्रावन्त्य 
कौन्त्यः । कौसल्यः; प्राजाद्यः+ ।। २५९ ।1 


१. यहां इकार मँ (तपरकरण' इसलिये है करि जो कुमारी जनपद 
शब्द दीं ईकारान्त है उस से ञ्यड प्रत्यय न होवे, किन्तु श्र प्रत्यय 
हो जावे । जँसे--कौमारः ॥ 





८० / स्तर॑णतात्रिते 


वा०-पाण्डोजनपदशब्दात्‌ क्षत्रियशब्दाड्‌ डचण्‌ 
वक्तव्यः ।\२६०॥। 


जो जनपदवाची पाण्डु क्षत्रिय शब्द टै, उससे श्रपत्य ग्रौर 
तद्राज श्रथ में चण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे -पाण्डूनामपत्यं तेषां 
राजा वा पाण्डयः ।। २६० ॥ 


कुरुनादिभ्यो ण्यः ।।२६१।। - प्र ४।१।१७२॥ 


भ्रपत्य भ्नौर तद्राज भ्र्थंमेँ जनपदक्षत्रियवाची कुरुश्रौर 
नकारादि प्रातिपदिकों सेण्य प्रत्यय होवे) यह्‌ ग्रण्‌ ग्रौरग्रज. 
का श्रपवाद है । जेसे- कुरूणामपत्यं तेषां राजा वा कौरग्यः। 
नकारादि - नैषध्यः; नैपथ्यः इत्यादि ।। २६१ ॥। 


साल्वावयवप्रत्यग्रथकलक्‌टाश्मकादिज. ।।२६२।। 
--भ्र० ४। १। १७३॥ 


यह सूत्र ग्रन. का ्रपवाद है। ग्रपत्य ग्रौर तद्राज भ्रमं 
साल्व नाम देशविशेष के अ्रवयव प्रत्यग्रथ कलकूट ्रौर प्रश्मक् 
प्रातिपदिक से इर. प्रत्यय होवे । जेसे--ग्रौदुम्बरिः; तंलखलिः; 
माद्रकारिः; यौगन्धरिः; भौलिङ्गिः; शारदण्डिः; प्रत्यग्रथिः; 
कालकूटिः; प्राश्मकिः इत्यादि ।। २६२ 11 


ते तद्राजाः ।\२६३।। -त्र०४। १) १७४॥ 


( जनपदशब्दात्‌ ० ) इस सूत्र से लेके यहां तक जो जो प्रत्यय 
कहे है, वे तद्राजसंनक होते ट । इसका यह प्रयोजन दै कि 
बहुवचन में लुक्‌ होजावे । जसे- पाञ्चालः, पाञ्चालौ, पञ्चालाः 
इत्यादि ।। २६३ ॥ 
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कम्बोजाल्लुक्‌ ।।२६४।। -म्र०४। १) १७५॥ 


श्रपत्य श्रौर तद्राज अर्थं में कम्बोज शव्द से विहित जो श्रज. 
प्रत्यय उसका लुक्‌ हो । जंसे-कम्बोजस्यापत्यं तेषां राजावा 
कम्बोजः ।। २६४ ॥। 


वा०-कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्यर्थम्‌ ।।२६५।। 


कम्बोज शब्द सेजो लुक्‌ कहा, सो कम्बोज श्रादि 
से कहना चाहिये । जंसे-- कम्बोजः; चोलः; केरलः; शकः; 
यवनः 1 २६५ ॥ 


स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च ।\२६६।; 
--श्र० ४। १। १७६॥ 

जो स्त्रो श्रपत्यवा राज्ञी श्रभिधेय हो, तो भ्रवन्ति कुन्तिश्रौर 
कुरुशब्द से जो उत्पन्न तद्राजसंज्ञक प्रत्यय उसका लुक्‌ हो। 
जसे--श्रवन्तीनामपत्यं तेषां राज्ञी ग्रवन्ती; कृन्ती ; कुरूः । 

यहां सस्त्री" ग्रहण इसलिये टै कि-ग्रावन्त्यः; कौन्त्यः; 
कौरव्यः. यहां लुक्‌ न होवे ।। २६६ 11 

अतश्च ।(२६७।। - श्र ४1 १। १७७ ॥ 


१. यहां श्वन्ति प्रौर कुन्ति णव्द मे इकारान्त वे होने से (वृद्धेत्को०) 
इस से ञ्यङ्‌, श्रीर्‌ कुर शब्द से ष्य प्रत्यय (कुरुना०) इस उक्तसूव्र 
सेहो जति दहै ॥ 

२. स सूत्र मे तदन्तविधि भर्यात्‌ भ्रकारान्त प्रत्यय वा लुक्‌ इसलिये 
नहीं होता कि पूवं “सूत्र मँ श्रवन्ति श्रादि शब्दों से लुक्‌ कहा है, वही 
ज्ञापक दै। जो यहां अदन्त का लुक्‌ होवे, तो पूवं सूत्र में लुक्‌ व्यर्थ 
दो जवे॥ 
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जो स्व्रीवाच्य हो, तो तद्राजसंज्ञक अ्रकार प्रत्यय का लुक्‌ 
होवे । जैसे -मद्राणामपत्यं तद्राजञी वा मद्री; शूरसेनी इत्यादि । 


यहां जातिवाचौ से (जातेरस्त्री ०) इस करके ङीष्‌ प्रत्यय हो 
जाता ।। २६७ ॥ 


न प्राच्यभर्गदियोौधेयादिभ्यः ।।२६८।। 
--अ्०८। १।१७८॥ 


प्राच्य पूर्वदेशं के विशेषनाम भर्गादि ग्रौर यौधेयादि 
प्रातिपदिकं से विहित तद्राजसंज्क प्रत्ययका लुक्‌ न होवे। 
जसे-प्राच्य-म्रङ्गानामपत्यं तद्राजञी वा आ्आङ्धी; वाङ्गी; मागधी 
इत्यादि । भर्गादि- भार्गी ; कारूषी ; कंकयी इत्यादि । यौधेयादि -- 
यौधेयी ; शौशध्रयौ ; शौक्रेयी इत्यादि ।। २६८ ॥ 


1 इति प्रथमः पादः ।\ 


श्रथ द्वितीयः पादः- 

तेन रक्तं रागात्‌ ।।२६९॥। -पअ०४।२।१॥ 

यहां समर्थो का प्रथम श्रादि सव की प्रनुवृत्ति चली 
आरती है। 

तृतीयासम्थं रङ्कवाचौ प्रातिपदिक सेरंगादै, इस म्र्थमें 
जिससे जो प्रत्यय प्राप्त हो वह हौ जावे। जंसे- कुसुम्भेन रक्त 
वस्व्रं कौसुम्भम्‌ ; काषायम्‌; माड्जष्ठम्‌ इत्यादि । 

यहां “रंग वाची' का ग्रहण इसलिये है कि- देवदत्तेन रक्तं 
वस्त्रम्‌, यहां प्रत्यय की उत्पत्ति न होवे ।। २६९ ॥ 
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लाक्षारोचनाट्ुक्‌ 11 २७०६} -प्र०४।२।२॥ 

यहां पूर्वसूत्र के सव पदों की श्रनुवृत्ति चली ्राती है। 
लाक्षादि श्रौर रोचन प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जंसे-- 
लाक्षया रक्त वस्त्रं लाक्षिकम.; रौचनिकम्‌ । 


श्रधिकार होनेसेभ्रण्‌ प्रत्यय पाता दै, उसका बाधक यह 
सूत्र है ।। २७० ॥1 
वा०-उक्‌प्रकरणे शकलकद्‌ माभ्यामुपसंख्यानम्‌ ।।२७१।। 

श्रण्‌ काही श्रपवाद यह भी वातिक है । शकल ्रौर करम 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे। जेसे- शकलेन रक्त 
शाकलिकम्‌; कामिकम्‌ ।। २७१ ॥। 

वा०-नील्या अन्‌ ।।२७२।। 

नीली प्रातिपदिक से भ्रन्‌ प्रत्यय होवे । जैसे---नीत्या रक्त 
नीलम्‌ ॥ २७२ ॥ 

वा०-पीतात्कन्‌ ।\२७३।1 

पीत प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होवे। जसे पीतेन रक्त 
पीतकम्‌ ।1 २७३ । 

वा०-हरिद्रामहारजनाभ्यामन्‌ । २७४1} 

हरिद्रा ग्नौर महारजना प्रातिपदिकों से भ्र. प्रत्यय होवे । 
जैसे-हरिद्रया रक्त हारिद्रम्‌ १, माहारजनम्‌ 11 २७४ ।। 


१. हासौ कुक्कुटस्य पादो" हद्द्राततेरङ्खो हए के समान मूगं केपग 
है । इस प्रयोजन मेँ उपमानवाची मान के श्रल. प्रत्यय हो जाता दै॥ 
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नक्षत्रेण युक्तः कालः ।1२७१६। - -प०८।२।३॥ 

युक्त काल श्र्थजो प्रभिधेय हो, तो तृतीयासमथं नक्षत्र- 
विशेषवाची प्राततिपदिकमे श्रण्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--पूष्येण युक्तः 
कालः = पौषी रात्रिः; पौषमहः; माघी रात्रिः; माघमहः इत्यादि । 

यहां "नक्षत्रवाची' का ग्रहण इसलिये है कि चन्द्रमसा युक्ता 
रात्रिः; यहां प्रत्ययन होवे ।। २७५ । 


लुबविशेषे ॥>७६।1 --भर०८।२।५॥ 

जहां काल करा श्रवयवरूप कोई विशेष प्रथं विहित नहो, 
वहां पूवं सूत्रसेजो विहित प्रत्यय उसका लुप्‌ हो जावे । जंसे-- 
पुष्येण युक्तः कालोऽ पुप्यः; घ्रद्य कृतिका; श्रद्य रोहिणी । 

यां 'प्रविेष' इसलिये कहा है कि--पौषी रातिः; पौषमहः, 
यहां लुप्‌ न होवे । २७६ ॥ 


दृष्टं साम ।1~७७।। -- प्र०:।२।७५॥ 
सामदेद का देखना ब्र्थात्‌ पढ़ना पढ़ना विचारना प्रथं हो, 
तो तृतीयासमथं प्रातिपदिक से श्रण्‌ श्रादि यथा प्राप्त प्रत्यय होवें । 
जंसे-वसिष्टेन दृष्टं साम वासिष्ठम्‌ ; वेश्वामित्रम्‌ देवेन दृष्टं 
साम दैव्यं दंवं वा; प्रजापतिना दुष्टं साम प्राजापत्यम्‌ इत्यादि 
1। २७७ ।। 


वा०-सर्वत्राम्निकलिभ्यां ढक्‌ ' ।।२७८।। 
१. इस वाक्तिक को काशिका आदि पस्तको में (ग्रगनेढंक) इतना सूत्र 


लिला दहै। फिर वार्तिक भीषणे ही लिखा है, सो महाभाष्य से विरद 
होने कँ कारण भ्रवद्य जानना चाहिये ॥ 





द 
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यहां से ग्रागे जितने प्राग्दीव्यतीय श्रथ ह, वे इस वात्तिकमें 
सवत्र शब्द से विवक्षित दै । 


प्राग्दीव्यतीय ब्र्थोमें श्रम्नि ग्रौर कलि प्रातिपदिकों सेढक्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे- -म्रग्निना दृष्टं सामाग्नेयम्‌ ; श्रग्नेरागतमा- 
म्तेयम्‌ ; श्रमे: स्वमाग्नेयम्‌ ; श्रग्नदेवताऽस्याग्नेयम्‌ इत्यादि । इसी 
प्रकार कलिना दृष्टं साम कालेयम्‌ , इत्यादि भी समो ।।२७८॥। 


का ०-दृष्टे सामनि जाति च द्विरण्‌ डिद्वा विधीयते । 
तौयादीकड न विद्याया गोत्रादङ्कुवदिष्यते ।>७९।। 


सामवेद के देखने प्रथं मे श्रण्‌ प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ 
संज्ञक होवे । जसे --उशनसा दष्टं साम श्रौशनसम्‌ , श्रौशनम्‌ । 
यहां डित्‌ पक्षमेंटिकालोपहोजातादै। 


तथा (तत्र जातः) इस अ्रागामी प्रकरण में श्रपने श्रपवाद का 
श्रपवाद होक फिर विधान कियाप्रण्‌ प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ 
होवे । जसे-- शतभिषजि जातः शातभिषजः, शातभिषः। डित्‌ का 
प्रयोजन यहां भी पक्षम टि लोप द । यहां शतभिषज्‌ नक्षत्रवाची 
प्रातिपदिक से युक्त काल श्रं में प्रण्‌ प्रत्यय हकर उसका 
भ्रविशेष भ्र्थं में लुप्‌ होजातादै, पीछे षषिक जात भ्र्थमेंश्रण्‌ 
का वाधक कालवाचीसे ठञ्‌ प्राप्न होतादै, फिर ठ. का बाधक 
(सन्धिवेला०) इमसे श्रण्‌ विधान क्रियारै। 


तीयप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वाथ मे ईकक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे द्वैतीयोकम्‌ ; तार्तीयीकम्‌ । श्रोर व्रिद्यावाची तीयप्रत्ययान्त 
प्रातिपदिकों से ईकक्‌ न होवे । जंसे- द्वितीया विद्या; तृतीया 
विद्या। 
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ग्रौर गोत्रवाचौ प्रातिपदिकं से सामवेद के देखने श्रथंमें 
अर्क ्रादिम्र्थो मेंजो प्रत्यय होतेह, वे यहांभी होवें । जैसे 
(गोत्रचरणा०) इस सूत्र से रोत्रवाची शब्दों सेग्रङ्कु श्रथ में 
वुञ. प्रत्यय होता है, वसे ही यहां भौ होवे । जंसे गार्ग्येण दुष्टं 
साम गाग्येकम्‌ ; वात्स्यकम्‌, ग्रौपगवेन दष्टं साम श्रौपगवकम्‌; 
कापटवकम्‌ इत्यादि ।। २७९ ॥ 

परिवृतो रथः ।!८०}) -प्र०८।२।९॥ 

जो परिवृत रथात्‌ किसी चामग्रादिसे मदा रथ भ्रादियान 
मर्थं वाच्यहो, तो तृतीयासमथं प्रातिपदिकों से श्रण्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे चर्मणा परिवृतो रथश्चार्मणः; काम्बलः; वास्त्र: इत्यादि । 

यहां 'रथ' का ग्रहण इसलिये किया है--वस्त्रेण परिवृतं 
शरीरम्‌ , यहां प्रत्यय न होवे ।। २८० ।। 

कौमाराऽपुववचने ।)२८१।। - श्र०४।२।१२॥ 

पूवं जिसका किसी के साथ विवाहविषयक कथन भीन हृग्रा 
हो, उस ग्रपूवंवचन प्रथं में कुमारी शब्द से श्रण्‌ प्रत्ययान्त कौमार 
निपातन किया हे ।। २८१ ॥। 
वा०-कौमारापूर्ववचन इत्युभयतः स्त्रिया अपुरवत्वे ।>८>।। 

स्त्री का श्रपूर्व॑वचनश्रथंहोतोस्वरीश्रौर पुत्लिङ्खमें कौमार 
शब्द॒निपातन किया है । जेसे--ग्रपूवंपति कुमारीमुपपन्नः 
कौमारो भर्ता; श्रपूर्वपतिः कुमारी पतिमुपपन्ना कौमारी भार्य्या 

।। २८२ ॥ 


१. इस वार्तिक का ्रमीजन यह है किप्रत्यय विधानतो कुमारी शब्द 
सेदी होवे, परन्तु प्रत्ययाथं दोनों लिङ्ग मेँ रहे। श्रपूवंवचन ग्रथ 
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तन्रोदधतममन्रेभ्यः ।\२८३।} - श्र० ४।२।१३॥ 
उद्धृत श्रर्थात्‌ रखने श्रथं मे सप्तमीसम्थं पात्रवाचौ 


प्रातिपदिकं से श्रण्‌ प्रत्यय होवे । जंसे--पञ्चकपालेषृद्धुत 
ग्रोदनः पञ्चकपालः” शरावेषुद्धृतः शाराव: इत्यादि । 


यहां "पात्रवाची' का ग्रहण इसलिये है कि--पाणावृद्धृत 
श्रोदनः, यहाँ प्रत्यय न होवे ।।२८३।। 


सास्मिन्‌ पौणमासीति 1} रठर्द॥} -श्र० ४।२।२०॥ 


श्रधिकरण श्रथं वाच्य होवे, तो पौर्णमासी विशेषवाची 
प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जंसे--ुष्येण युक्ता पौर्णमासी 
पौषी, पौषी पौर्णमासी ब्रस्मिन्‌ मासे स पौषो मासः; पौषोऽ्धमास 
पौषः संवत्सरः । इस प्रकार मघानकषत्रेण युक्ता पौणंमासी माघी, 
साऽस्मिन्वत्तंत इति माघो मासः; फाल्गुनः; चेतः; वैशाखः; 
ज्येष्ठः; श्राषाढः; श्रावणः; भाद्रपद; प्राश्चिनः; कात्तिक 
मागशीषः । 

इस सूत्र में इतिकरण' से संजञाग्रहण का प्रयोजन सूत्रकार 
काह ।।२८४।। 


का सम्बन्धकुमारी के साथ ही रहे। जसे पूवं जिस का कोई पति 
कहने मात्र भी नहृभ्रा हो, ेसी कुमारी को प्राप्त हु्मा पुरुष कौमार, 
श्रीर वसी दही कुमारी पति को प्राप्त हई कौमारी ॥ 

१. यहां पञ्चकपाल शब्द मे ( द्विगोलुं गनपत्ये ) इस पू॒वंलिखित 
सूत्रसे प्राग्दीव्यतीय अनपत्य प्रत्यय का लुक्‌द्िगु संजा के होने सेहो 
जातादै॥ 


८८ / स्रेणतादिते 


दा० -साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति संज्ञाग्रहणम्‌ ' ।।२८५।। 


( साऽस्मिन्‌० ) इस सूत्र मे संज्ाग्रहण करना चाहिये । 
भ्र्थात्‌ जहां प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से महीनों की संज्ञा प्रकट 
हो, वहं प्रत्यय होवे । ्नौर--पौषौ पौणं मास्यस्मिन्‌ पञ्चदशरात्रे, 
यहां प्रत्यय न हौ ॥२८५॥। 


आग्रहायण्यश्त्थाद्रुक्‌ ।।२८६।। --प्र०४।२।२१॥ 

ह सूत्र पूर्वसूव्रसे प्राप्त श्रण्‌ का श्रपवाद है।। 

पौर्णमासी समानाधिकरण श्रग्रहायणी आर ग्रश्वत्य 
प्रातिपदिकं से प्रधिक्ररण अर्थं मे ठक्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-- 
श्रग्रहायणौ पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे स प्राग्रहायणिको मासः 
श्रदधमासो वा; म्राश्चत्थिकः ।२८९।॥ 


विभाषा फालमुनौश्रवणाकातिकौचेच्रौभ्यः' ।\२८७।। 
--श्र° ४।२।२२॥ 


पौण पासो समःनाधिकरण फाल्गुनी श्रवणा? कातिकौ ग्रौर 
चैत्री प्रातिपदिकीं मे ग्रधिकरण अ्रथंमें विकल्पकरके ठक्‌ प्रत्यय 


१. काणिका श्रादि पुस्तकों मेँ संजञाग्रहण सूत्रमेदहीमिलादिया है, 
सोटढीका नहीं है, क्योकि वात्तिक षद्ने से । श्रौर यहां कंयटने भी 
लिखा दै कि--““संज्ञाग्रहणं सूतरेऽनाष॑मिति वात्तिकमारब्धम्‌'' ॥। 

२. इस सूत्र मेँ श्रप्राप्तविभाषा इसलिए है कि ठक्‌ किसी से प्राप्त 
नहीं, ्रण्‌ प्राप्त दै, उसी का यहं प्रपवाद है॥ 

३. नक्षत्रवाची श्रवणा शव्द से युक्त काल श्रयं मेँ ( संज्ञायां 
श्रवणा० ४।२।५) इस सूत्र से प्रत्यय का लुप्‌ हौ जाता दै, 
पौणंमासी का विशेषण प्रत्ययाथं वना रहता है ॥ 


देवताधिकारः / ८९ 


हो, श्रौर पक्षम श्रण्‌ हो जावे । जेमे--फाल्गुनी पौणंमास्यस्मिन्‌ 
मासे स फालगुनिको मासः, फाल्गुनो मासः; श्रावणिको मासः, 
श्रावणो मासः; कात्तिकिको मासः, कातिको मासः; चैत्रिको 
मासः, चैत्रो मासः ।२८७।। 


साऽस्य देवता !। >८८।। --भ्र० ४।२।२३॥ 


शेषकारक वाच्य हो, तो प्रथमासमथं देवताविशेषवाची 
प्रातिपदिकों से यथायोग्य प्रत्यय हो । जैसे --प्रजापतिर्देवताऽस्य 
प्राजापत्यम्‌ १; इन्द्रो देवताऽस्य एन्द्रं हविः, एन्द्रो मन्त्रः, पेन््री 
चक्‌ इत्यादि ।|२८८।। 

कस्येत्‌ ॥1>८९॥॥ ---श्र० ४।२।२४॥ 

यहाँ पूरव॑सूत्र से श्रण्‌ प्रत्यय हो ही जाता, फिर इकारादेश 
होने के लिए यह सूत्र है। 

देवता समानाधिकरण क प्रातिपदिक से श्रण्‌ प्रत्यय ग्रौर 
प्रकृति को इकारादेश भी होते । जैसे--को देवताऽस्य कायं हविः, 
कायो मन्त्रः, कायी ऋक्‌ । 

यहाँ “इत्‌ में तपरकरण' तत्काल का बोध होनेके लियेद 

।।२८९॥॥ 
वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ ।\२९०।1 - श्र ४।२।३०॥ 


प्रथमासमथं देवता समानाधिकरण वायु ऋतु पितृ मरौर 
उषस्‌ प्रातिपदिकं से, षष्ठो के र्थं मेंश्रण्‌ का वाधक यत्‌ प्रत्यय 


१. यहां श्रण्‌ का श्रधिकार भी है, तयाऽपि उसको वाध कर 
( दित्यदित्या० } इस सूत्र से पत्यत्तरपद प्रातिपदिक से ण्य प्रत्यव हो 
जाताहै।। 


९० / स्त्रेणताद्धिते 


हवे । जपे--वायुर्देवताऽस्य वायव्यम्‌; ऋतव्यम्‌; पित्र्यम्‌; 
उषस्यम्‌ ।।२९०॥। 

यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नोषो मवास्तोष्पतिगृहमे- 
धाच्छ च ।२९१।। -प्र०८।२।३१॥ 

यहां यत्‌ की श्रनुवत्ति पूर्वसूत्र से चली श्रातीहै। 

प्रथमासमथं देवता समानाधिकरण चावापृथिवी प्रादि 
प्रातिपदिकों से, षष्ठी के श्रथंमेंद्ग्रौर यत्‌ प्रत्यय होवें । जैसे-- 
द्यावापृथिव्यौ देवते श्रस्य द्यावापृथिवीयम्‌, द्यावापृथिव्यम्‌; 
शुनासीरीरम्‌, णुनासीयेम्‌; मरत्वतीयम्‌, मरुत्वत्यम्‌, श्रभ्नी- 
पौमौयम्‌, ब्रग्नीषोम्बम्‌; वास्तोष्पतीयम्‌, वास्तोप्पत्यम्‌ ; गृह- 
मेधोौयम्‌, गृहमेध्यम्‌ ॥।२९१। 

कालेभ्यो भववत्‌ ।(२६२।। -अ्र० ४।२।३३॥ 

( तत्र भवः ) इस श्रधिकरार में जिस कालवाची प्रातिपदिक 
से जो प्रत्यय प्राप्त दै, व्ही यहां देवत। समानाधिकरण काल 
विशेषवाचो प्रात्तिपदिक से होवे । जैसे संवत्सरो देवताऽस्य 
सांवत्सरिकः, यहाँ सामान्य कालवाची से ण्ह; प्रावृद्‌ 
देवताऽस्य प्रावृषेण्यः, यहाँ ण्य; ग्रीष्मो देवताऽस्य प्रेष्मम्‌, ग्रीष्म 
शब्द का उत्सादिकों म पाठ होने से ग्रज. होता है । इत्यादि 
प्रकरण की योजना करलेनी चाहिये ।।२९२।। 


महाराजग्रोष्ठपदाटुज ।१२९३।।-- अर ४।२।३५॥ 


देवता समानाधिकरण महाराज श्रौर प्रोष्ठपद क्व्दों से षष्ठी 
के रथं में णत. प्रत्यय हो । जैसे महाराजो देवताऽस्य 
माहाराजिकम्‌; प्रौष्ठपदिकम्‌ ।२९३।। 


देवताधिकारः / ९१ 


वा०-ठड. प्रकरणे तदस्मिन्‌ वत्त॑त इति नवयज्ञादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌ ।\२९४।। 

काल प्रधिकरण ्रभिघेय होवे, तो नवयज्ञादि प्रातिपदिकं 
से ठञ्‌. प्रत्यय होवे । जँसे- नवयज्ञोऽस्मिन्‌ काले वत्तते 
नावयज्ञिकः पाकयज्ञिकः; इत्यादि ।२९४।। 

वा ० पूर्णमासादण्‌ ।।>६५।। 

पूवं वात्तिक सै कालाधिकरण की ब्रनुवृत्ति प्राती दै। 
कालाधिकरण श्रयं में पूणंमास प्रातिपदिक से श्रण्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे--गणंमासोऽस्मिन्‌ काले वर्तते इति पौर्णमासी तिथिः, यहां 
भ्रपने श्रपवाद ठ. को बाधके श्रण्‌ है।।२९५।॥ 


पितुब्यमातुलमातामहपिता पहा: ।।२९६॥। 
--भ्र० ४।२।३५॥।) 

भ्राता श्रथं वाच्य हो, तो पितृ श्रौर मातर शब्दों से व्यत्‌ तथा 
इलच्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके निपातन कयि हैँ । जंसे--पितुर्राता 
पितृव्यः मातुरध्राता मातुलः । पिता का भाई "पितृव्य श्रौर माता 
का भाई "मातुल" कहाता रै । 

श्रौर मात्र तथा पितृ प्रा्तिपदिकों से पिता प्रथं मे डामहच्‌ 
प्रत्यय निपातन किया दहै । जैसे मातुः पिता मातामहः; पितुः 
पिता पितामहः । माता का पिता मातामह = नाना, ग्रौर पिता 
का पिता पितामह = दादा काते है ।।२९६॥। 


वा०~मतिरि षिच्च ।।२६७।। 
मातृ श्रं श्रभिधेय होवे, तो पूवं प्रातिपदिकोंसे कहा 
डामहच्‌ प्रत्यय षित्‌ हो जावे । जेसे-मातुर्माता मातामही; 


९२ । स्त्रेणतादधिते 
पितुर्माता पितामही । माता की माता नानी ग्रौर पिताकीमाता 
दादी। 
यहां "पित्‌" करने का प्रयोजन यह दै कि- स्त्रीलिङ्ग मेंडीष्‌ 
प्रत्यय हो जावे ।1२९७॥। 
वा०-अवेदु ग्धे सोढद्समरीसचः ।\२९८।। 
श्रविप्रातिपदिकसे दुग्ध श्रथं में सोढ दूस श्रौर मरीसच्‌ 


प्रत्यय होवं । जसे -भ्रवेदुःशधमविसोढम्‌ ; ग्रविदूसम्‌ ; श्रविमरीसम्‌ 
।1२९८॥ 


वा०-तिलाच्निष्फलात्‌ पिञ्जपेजौ ।।>९९।। 

निष्फल समानाधिकरण तिल प्रातिपदिक से पिञ्जभ्रौर पेज 
प्रत्यय होवे। जसे निष्फलं तिक तिलपिञ्जम्‌; तिलपेजम्‌।।२९९॥ 

वा<~-पिञ्जश्छन्दसि डिच्च ।।३००।। 

पूर्वोक्त पिञ्ज प्रत्यय वैदिकप्रयोग विषय में इत्‌ होवि । 
जैसे - तिनपिजञ्जं दण्डानतम्‌, यहां डित्‌ होने से टिसंज्ञक प्रकार 
का लोप हो जाता टै ।।३००॥ 

तस्य समहः ।\३०१।॥ --अ० ४।२।३६॥ 

यह अधिकार सूत्र है । षष्ठीसमथं प्रातिपदिकों से समूह 
श्रथं मे यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जैसे वनस्पतीनां समूहो 
वानस्पत्यम्‌ ; स्वीणा समूहः स्त्रेणम्‌; पौस्नम्‌ इत्यादि ।।३०१।। 

गौच्रोक्षोष्टोर ्रराजराजन्य राजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ 
बुड्‌. ॥१३०२।। ---श्र० ४।२।३८॥ 


~] 


समूहाधिकारः । ९३ 


पष्ठीसमथं जो गोत्रवाचौ उक्ष उष्ट्‌ उरश्र राज राजन्य 
राजपुत्र वत्स मनुष्य ग्रौर प्रज प्रातिपदिक, उन से समूह र्थमें 
श्रण्‌ का बाधक वृज्‌. प्रत्यय होवे । 

जैसे -ग्लुचुकायनीनां समूहो म्लौचुकायनकम्‌; गार्ग्यकम्‌; 
वात्स्यकम्‌; गारग्यायणकम्‌! इत्यादि । उक्ष्णां समूह्‌ ग्रौक्षकम्‌; 
भ्रष्टृकम्‌; श्रोरश्रकृम्‌, राजकम्‌; राजन्यकम्‌; राजपुत्रकम्‌; 
वात्सकम्‌ ; मानुष्यकम्‌ ; भ्राजकम्‌ ।।३०२।। 

वा० -वुद्धार्च !\ ३०३ ।। 


वृद्ध शब्द से भौ समूह श्रयं मेँवृज. प्रत्यय हो। जंसे-- 
वृद्धानां समूहो वाद्ध कम्‌ ॥।३०३॥। 

ब्राह्मणमाणवबाडवाद्न्‌ || ३०४ ॥ 

भ्र० ४।२।४१॥ 

ब्राह्मण माणव प्रौर बाडव प्रात्तिपदिकों से समूह्‌ श्रथ में 
यन्‌ प्रत्यय होवे । जैसे ब्राह्मणानां समूहो ब्राह्मण्यम्‌ ; माणव्यम्‌; 
वाडव्यम्‌ ।1३०४।। 

वा०-यन्प्रकरणे पृष्ठादुपसडः ख्यानम्‌ ॥ ३०५ ॥ 


पृष्ठ शब्द से भी यन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । जसे पृष्ठानां 
समूहः पृष्ठयम्‌ ।।३०५।। 


१- यहां महाभाष्य के प्रमाणसे लोकम युवा को भी गोत्र कहते 
है । इसलिये युव प्रत्ययन्त को गोत्र मान के गार्ग्याथण श्रादि शब्दों सै वृ. 
प्रत्यय होता है ॥ 

र. यहां राजन्य प्रौर मनुष्य शब्द के यकार का लोप प्राप्त है, सो 
( परकृत्या के ) इस वात्तिक से प्रकृतिभाव होजाने से लोप नहीं 


होता ॥ 


९४।स््र॑णताद्धिते 


्रामजनबन्धयुभ्यस्तल्‌ | ३०६ ॥- प्र० ८।२।४२॥ 

समुहे ्रथंमें प्राम जन ग्रौर बन्धु प्रातिपदिकं से तल्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे- -ग्रामाणां समूहो ग्रामता; जनता; बन्धुता 

1 ३०६। 

वा०-गजसहायाभ्यां च ॥ ३०७ ॥ 

गज श्रौर महाय प्रातिपदिकों से समूह श्रथं मेँ तल्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे गजानां समूहो गजता; सहायता । 

इस वातिक का सहाय शब्द काशिका श्रादि पुस्तकों मे सूत्र 
मे मिला दिया है ।३०७॥ 

वा०~-जह्लः खः कतौ ॥ ३०८ ॥ 

यज्ञ र्थ मेंश्रहन्‌ प्रातिपदिक से ख प्रत्यय हो । जेसे- ग्रह्वा 
समूहोऽहीनः क्रतुः ।।३०८॥ 

वा०-परश्वा णस्‌ ॥ ३०९ ॥ 

पशु प्रातिपदिक से समूह अ्रथं मे णस्‌ प्रत्यय होवे । जैसे- 
पशू नां समूहः पार्णम्‌ । 

णम्‌ प्रत्यय में सित्‌करण के होने से पदसंज्ञा होकर भसंज्ञा 
का कायं उवर्णान्ति श्रद्ध को गुण नहीं होता ।३०९॥ 

श्रनुदात्तादेरञजा ॥ २३१० ॥ --श्र०४।२।४३॥ 

अरनुदात्तादि प्रातिपदिकों से समूह्‌ ग्रथं में ग्र प्रत्यय हो । 
जैसे-कुमारीणां समूहः कौमारम्‌; कंशोरम्‌ ; बाधूटम्‌; चैरण्टम्‌; 
कपोतानां समूहः कापोतम्‌ ; मायूरम्‌ इत्यादि ।।३१०॥ 





समूहाधिकारः।९५ 


खण्डिकादिभ्यश्च ॥ ३११॥ ० ५।२।५८॥ 


खण्डिका भ्रादि प्रातिपदिकं से समूह प्रथमे भ्रज. प्रत्यय 
हो । जेसे-खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌; बाडवम्‌ इत्यादि । 
यह सूत्र ठक्‌ का बाधक टै ।।३११।। 


वा०~ श्रज. प्रकरणे क्षद्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌ ॥३६२॥ 


क्षद्रक ्रौर मालवये दोनों शब्द जनपद क्षत्रियवाचौ हैं| 
उनसे उत्पन्न हुए तद्राजसंजञक प्रत्यय का लुक्‌ हो जातादहै। फिर 
दोनों का समाहारढन्द्र समास होके भ्रन्तोदात्तस्वर हो जाताहै। 
फिर श्रनुदात्तादिके होनेसे श्रत्र. प्रत्यय हो ही जाता, फिर 
गोत्रवाची से (गोव्रोक्षोऽ) इससे वृ प्रत्यय प्राप्तहै, उसका 
श्रपवाद ग्रज. विधान कियाद । 


भ्नौर यह वात्तिक नियमार्थं भी है कि क्ुद्रकमालव 
प्रातिपदिक से सेनाकी संज्ञा श्रथं हौ मेँ प्रत्र. प्रयत्य होवे, 
श्न्यत्र नहीं । जैसे -क्षौद्रकमालवौ सेना । प्रौर जहां सेनासंज्ञा 
नहो, वहां क्षौद्रकमालवकम्‌ ; गोत्रवाची से वुज. प्रत्ययदहोजावे 
।॥३१२॥1 

अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ ॥ ३१३ ॥ -ग्र०४।२।५६॥ 
समूह्‌ श्रं मे चित्तवजित हस्तिश्रौर धेनु प्रातिपदिकोंसे 

ठक्‌ प्रत्यय होवे । जेसे- ग्रपूपानां समूहः श्रापूपिकम्‌; 
शाष्कुलिकम्‌; साक्तुकम्‌ इत्यादि । हास्तिकम्‌ ^ धेनुकम्‌ ।।३१३।। 


१. यहां (प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्खवि०) इस परिभाषा सेस्व्रीचिङ्ग 
हस्तिनी णब्द से भी प्रत्यय हो जाता है। जैसे हस्तिनीनां समूहो 
हास्तिकम्‌ । प्रौर (भस्याढे तद्धिते) इस वात्तिक से पुवद्भाव होता है ।। 


९६स्परेणतादधिते 


विषयो देशे ॥ ३१४ ॥ -ब्र०५।२।५१॥ 


जो वह्‌ विषय देश होवे, नो षष्ठोसमर्थं प्रातिपदिकों से श्रण्‌ 
भरत्यय हो । जैसे शिबीनां विषयो देशः शेवः; श्रौष्टृः; पाशवः 
इत्यादि । 


यहां देश, ग्रहण इसलिये है कि देवदत्तस्य व्रिषयोऽनुवाकः, 
यहां प्रत्ययन हौ ।३१४॥। 


सडः ग्रामे प्रयोजनयोदधुभ्यः ।॥ ३१५ ॥ 
--भ्र० ४।२। ५५।। 


संग्राम घर्मे प्रयमासमर्थं प्रयोजनवाची श्रौर योदुधृवाची 
प्राततिपदिकोंसे श्रण्‌ प्रत्यय हो । जँसे-भद्रा प्रयोजनमस्य 
संग्रामस्य भद्रः संग्रामः; सौभद्रः; गौरिमित्रः । योतधुभ्यः-- 
भ्रहिमाला योद्धारोऽस्य संग्रामस्य स श्रहिमालः; स्यान्दनाऽ्धः; 
भारतः इत्यादि । 


यहां 'संप्राम का ग्रहण इसलिये है कि-- सुभद्रा प्रयोजनमस्य 
दानस्य, यह प्रत्यय न होवे । श्रौर ्रयोजनयोदधृ' ग्रहण इसलिये 
है कि सुभद्रा प्रेक्षिकाऽस्य संग्रामस्य, यहां भी न हो ।३१५॥ 

तदधीते तद द' ॥ ३१६ ॥ -श्र०४।२।५८॥ 


द्वितीयासमथ प्रातिपदिकों से श्रधोत श्रौर वेद भ्र्थात्‌ पठने 
म्रौर जानने श्र्थो मेंश्रण्‌ प्रत्यय हो। जैँसे-यश्छन्दोऽधौते वेद 





१. इससूतव्रमेदोवारतत्‌ शब्द कापाठ इसलिये हैकरि एक 
शास्त्र कोप्‌ रह्‌ ओर दूसरा पड़ा हमरा शास्म का वेत्ता, ये दोनों 
पृथक्‌ पृथक्‌ समे जावे ।। 





अध्येतूवेदित्रधिकारः। ९७ 


वास छान्दसः; व्याकरणमधीते वेदवा वैयाकरणः; नैरुक्तः; 
निमित्तानि वेद नैमित्तः; मौहूततं इत्यादि ।३१६।। 


ऋतूवथादिसूत्रान्ता्रुक्‌ | ३१७ ॥ - ० ४।२।५९॥ 


यह सूव्रश्रण्‌ का वाधक है । क्रतुविशेषवाचौ उक्थ रादि 
म्रीर सूत्रान्त प्रातिपदिकों से श्रधीत ओरवेद ग्रथंमेठक्‌ प्रत्यय 
होवे । 


जंसे- क्तुवाची --्नग्निष्टोममधीते वेद वा श्राग्निष्टोमिकः; 
श्रश्रमेधमधोते वेद वा श्राश्वमेधिकः; वाजपेयिकः; राजसूयिकः । 
उक्थादि- उक्थं सामगानमधीते वेद वा श्रौक्थिकः; लौकायतिकः 
इत्यादि । सूत्रान्त -योगसूत्रमधीते वेद वा यौगसूत्रिकः; गौभिलीय~ 
सुत्रिकः, श्रौतसूव्रिकः; पाराशरसूत्रिकः इत्यादि ।।३१७।। 


वा०-विद्यालक्षणकल्पसुत्रान्तादकल्पादेरिकक्‌ स्मृतः 
॥ ३१८ ॥ 


विद्या लक्षण कल्प श्रौर सूत्र ये चार शब्द जिनके श्रन्त 
मेहो, श्रौर कल्प शव्द श्रादिमेन होवे, एसे प्रातिपदिकं से पठने 
श्रौर जानने अर्थम ठक्‌ प्रत्यय होवे । 


जैसे--विद्या--वायसविद्यामधीते वेत्ति वा वायसविदिकः, 
साषविदिकः । लक्षण--गोलक्षणमधीते वेद वा गौलक्षणिकः; 
श्राश्चलक्षणिकः । कल्प-पराशरकल्पमधीते वेत्ति वा पाराशर- 
कल्पिकः; मातृकल्पिकः । सूत्र. वात्तिकसूव्रमधीते वेद वा वात्तिक- 
सुत्रिकः; साड ग्रहसृत्रिकः इत्यादि । 





९८स्त्णतादधिते 


यहां 'ग्रकल्पादि का निषेध' इसलिये है कि कल्पसूत्रमधोते 
वेद वा काल्पसूत्रः, यहां ठ्क्न हो, क्नन्तु श्रण्‌ प्रत्यय हौ हो 
जावे ।३१८॥। 


व०--विद्या चानद्धक्ष्रमंत्रिपूर्वा ॥ ३१९ ॥ 


श्रङ्क्षत्रधर्मग्रौरत्रिये चार शब्द जिसके पूवं हों, एेसे 
विद्या प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय न होवे, कन्तु श्रण्‌ ही हो जावे । 
भ्रन्य कोई शब्द पूवंहोतो विद्याशब्द सेठक्‌ ही हो, यह्‌ नियम 
इस वात्तिक से समभो। जसे -ग्रङ्गविद्यामधीते वेत्ति वा 
श्रद्धविद्यः; क्षात्रविद्यः; धार्मविद्यः; वैविद्यः ।।३१९।। 


वा०--श्राख्यानाख्याधिकेतिहासपुराणेभ्यश्च ॥ ३२० ॥ 


म्राख्यान प्राख्यायिका इतिहास प्रौर पुराण इन चार के 
विशेषवाची प्रातिपदिकों से पढ़ने ्रौर जानने प्रथं मेँ ठक्‌ प्रत्यय 
हो। 

जेसे-- भ्राच्यान- - यवक्रोतमधीते वेत्ति वा यावक्रीतिकः; 
प्रेयङ्खविक; यायातिकः । ग्राख्यायिका--वासवदत्तामधीते वेद वा 
वासवदत्तिकः; सौमनोत्तरिकः । इतिहासमधीते वेद वा 
एेतिहासिकः; पौराणिकः इत्यादि ।।३२०।। 
का ०-श्रनुसूर्लक्ष्यलक्षणे सर्वसादेद्धिगोश्च लः । 

इकन्‌ पदोत्तरपदत्‌ शतषष्टेः षिकन्‌ पथः ॥ ३२१ ॥ 

भ्रनुसू लक्ष्य ग्रौर लक्षण ये तीनों प्रन्थविशेषों के नाम है । 
इनसे ठक्‌ प्रत्यय हो । जसे अनुस्वमधीते श्रानुसुकः, यहां 
( दृसुसु० ) इस सूत्र से प्रत्यय को ककारादेश हो जाता है। 
लक्ष्यमघीते वेद वा लाक्षियिकः; लाक्षणिकः । 





अध्येतूवेदित्रधिकारः / ९९ 


सवं श्रौरस दाब्दं जिषके भ्रादि मे हों एसे द्िगुसंज्ञक 
प्रातिपदिक से विहित प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे । जेसे--सवेवेद- 
मधीते वेत्ति वा सवंवेदः; सर्वतन्त्रः । सवात्तिकमधीते वेद वा 
सवात्तिकः, ससड ग्रहः । 

पद शब्द जिसके श्रन्त मे हो से प्रातिपदिक से इकन्‌ प्रत्यय 
होवे । जसे पू्वपदमधीते वेद वा पूर्वपदिकः; उत्तरपदिकः । 


पथ शब्द जिनके श्रन्त मे हो, एेसे शत श्रौर षष्टि प्रातिपदिकों 
से षिकन्‌ प्रत्यय हो । प्रत्यय में पित्‌करण स्त्रीलिद्ध मे डीष्‌ होने 
के लिए है। जेसे--शतपथमधीते वेत्ति वा शतपथिकः; 
शतपथिकी; षष्टिपयिकः, षष्टिपधिकी इत्यादि ।।३२१।। 


प्रोक्ताल्ल्‌क्‌ ।\३२२।। - प्र०४।२।६३॥ 


श्रध्येतृ वेदितृ रथं में प्रोक्त प्रत्ययान्त से विहित तद्धित- 
संज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे) जँसे--पाणिनिना प्रोक्तं 
पाणिनीयमधीते वेद वापाणिनीयः, पाणिनीया ब्राह्मणौ ; काशक्ृत्स्नेन 
प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी, काशकृत्स्नीं मीमां सामधीते ब्राह्मणौ 
कादाकृत्स्ना, यहां श्रनुपसजन केन होने से फिर डीप्‌ नहीं होता 
॥३२२॥ 


छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥1३२८३।। 


--श्र०४।२।६५॥ 


छन्द श्रौर ब्राह्मण ये दोनों प्रोक्तप्रत्ययान्त श्रध्येतु वेदितृ 
प्रत्ययार्थविषयक हों, अर्थात्‌ पठने श्रौर जानने श्र्थोके विना 
भोक्तप्रत्ययान्त छन्द श्रौर ब्राह्मणों का पृथक्‌ प्रसोगन होवे । 
जेसे-कठेन प्रोक्तं छन्दोऽधोयते ते कठाः; मौदाः; पेष्पलादाः; 


१००. स्त्र णताद्धिते 


ग्राचायिनः; वाजसनेयिनः । ब्राह्मण--ताण्डिनः; भाल्लविनः; 
शाटचायनिनः; एतरेयिणः । 

यहां छन्दोब्राह्मण' ग्रहण इसलिये दै कि- पाणिनीयं 
व्याकरणम्‌ ; पद्ध कल्पः; यहां तद्विषयता न होवे ॥३२३। 

तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ।।३>४।। 

-अ०४।२।६६॥ 

यह सूत्र मत्वथं प्रत्ययो काश्रपवाददै। जो देश का नाम 
होवे, तो श्रस्ति समानाऽधिकरण प्रथमासम्थं प्रातिपदिकों से 
यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जसे -- उदुम्बरा श्रस्मिन्‌ देशे सन्ति 
ग्रदुम्बरो देशः; वाल्वजः; पारवतः । 

यहां तन्नाम' ग्रहण इसलिये टै कि--गोधूमाः सन्त्यस्मिन्‌ 
देणे, यहां प्रत्यय न होवे ॥३२४॥ 

तेन निवुंत्तम्‌ 11 २३२८५।। --प०४।२।६७॥ 

निवृत्त रथं मे तृतीयासमथंप्रात्तिपदिकों से यथाप्राप्त प्रलय 
होवे । जंसे--सहस्रंण निवृत्ता सादी परिखा; कुशाम्बेन 
निवुत्ता कौराम्बी नगरी ।३२५।। 

तस्य निवासः ।1३२६।। - प्र ४।२।६८॥ 

जहां निवास देश श्रथ वाच्य हो, वहां षष्ठीसमथं प्रातिपदिकं 
से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जेते ऋजुनावान्निवासो देश श्राजु- 
नावो देशः; णवः; श्रौदिष्टः; उत्सस्य निवासो देज्च श्रौत्सः; 
कौरवः इत्यादि ।।३२६।। 

अदूरभदश्च ।।३२७}} ` प्र ४।२।६९॥ 

शरदूरभव श्र्थात्‌ समप अ्रथं मे षष्ठीसमथं प्रातिपदिकोंसे 
श्रण्‌ प्रत्यय हो। जंसे--विदिश्ाया श्रदूरभवं वैदिशं नगरम्‌; 
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हिमवतोऽदू रभवं हैमवतम्‌; हिमा तयस्यादूरभवो देशो हैमालयः 
इत्यादि । 

इस सूत्रसे प्रागे चारों भ्र्थोकी ग्रनुवृत्ति चलती है, इसी 
से यह्‌ प्रकरण चातुर्थिक कटहाता है ।।३२७।। 


ओरन्‌ ॥३२८।। --श्र० ४।२।७०॥ 
उक्त चारोश्र्थोमें षष्ठीसमर्थं उवर्णान्त प्रातिपदि से श्र. 
प्रव्यय हौ । जेसे--्ररड्‌- प्रारडवम्‌; कक्षतु--काक्षतवम्‌; 
ककंटेलु-काकंटेलवम्‌; रुरवः सन्त्यस्मिन्‌ देशे रुरूणां निवासो 
देशोऽ्दरूरभवो वा रौरवः; परणुना निवतं प।रशवम्‌ इत्यादि 
।॥३२८॥। 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढज्ण्ययफक्फिनिञ्ञ्यकक्टकोऽरी- 
हणशाश्वश्यकुपरुदकाशतृणप्रक्षारमसचिसडः काश बलपक्षक- 


णंसुतङ्गमप्रग दिन्वराहकु भुदादिभ्यः ।३९। 
--अ्र० ४।२।८९॥ 

यह सूत्र श्रण्‌ का श्रपवाद है। श्ररीहणादि सत्रह गणस्थ 
प्रातिपदिकं से पूरवोक्ति चार ब्रथो में यथासंख्य करके वुत्न. भ्रादि 
सव्रहु (१७) प्रत्यय होते रँ । आदि शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ 
योगहोतादै। 

जैसे--श्ररीहणादिकोंसे वूज_--्रारीहणकम्‌; द्रौघणकम्‌; 
खदिराणामदूरभवं नगरम्‌ खादिरकम्‌ । कृशश्च प्रादिसेचछण्‌- 
कार्शाश्वीयम्‌; श्रारिष्टोयः। ऋष्य श्रादि से क-- ऋश्यकः; 
न्यग्रोधकः; शिरकः । कुमुद आ्रआादि से ठच्‌ कुमुदिकम्‌; शक्कं- 
रिकम्‌; न्यग्रोधिकम्‌ । काश ्रादिसे इल काशिलम्‌ ; वाशिलम्‌ । 
तृण श्रादि से स-तृणसः; नडसः; बुससः । प्रक्ष प्रादि से 
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इनि- प्रेक्षी; हलकी; वन्धुकौ । श्रम श्रादि से र-्रष्मरः; 
यूषरः; करूषरः; मीनरः । सखि श्रादि से ठज्ञ--साेयम्‌; 
साखिदत्तेयम्‌ । सङ्का ग्राजिसे ण्य- साङ्काश्यम्‌; काम्पित्यम्‌; 
सामीर्येम्‌ । बल श्रादि से य--वल्यः; कुल्यम्‌ । पक्ष्रादिसे 
फक्‌- पाक्षायणः; तौषायण; ्राण्डायनः । कणं ्रादि से फिजि-- 
कार्णायनिः, वासिष्ठायनिः। सुतङ्खम्‌ श्रादिसे इज. सौतङ्गमिः, 
मौनचित्तिः; वप्रचित्तिः। प्रगदिन्‌ श्रादि से ज्य प्रागद्यम्‌; 
मागद्यम्‌ ; शारद्यम्‌ । वराह ग्रादि से कक्‌--वाराहकम्‌; पालाशकम्‌ । 
श्रौर कुमुदादिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे जैसे-- कौमुदिकम्‌; 
गौमथिकम्‌ इत्यादि ।।३२९।। 


जनपदे लुप्‌ ।३२०॥] --प्र०४।२।८१॥ 

जहां जनपद भ्र्थात्‌ देश श्रभिधेय रहे, वहां उक्त चार प्रथो 
मेँ जो तद्धितसंज्क प्रत्यय होता है, उस का लुप्‌ हो । जेसे-- 
पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चालाः; कुरवः; मत्स्याः; 
श्रङ्गाः; वङ्गाः; मगधाः; पुण्ड़ाः+ इत्यादि ॥३३०॥। 


शेषे ।।३३१॥। - भ्र० ४।२।९२॥ 


यह ग्रधिकारसूव्र दै, इस का प्रधिकार (तस्येदम्‌) इस 
श्रागामी सूत्रपर्येन्त जाता है । श्रपत्य श्रादि ग्रौर उक्त चार भ्र्थो 
से जो भिन्न प्रथं, सो गेष कटहाते है| 


इस सूव्रसेभ्रागे जो जो प्रत्यय विधान करें सो-सो शेष भ्र्थो 

म जानो । ्रौर यह विधिसूत्र भी है। जँसे- चक्षुषा गृह्यते 

१. यहां (लुपि युक्तव०) इस सत्र से व्यक्तिवचन भ्र्थात्‌ लिङ्ग श्रौर संख्या 
प्रत्यय होने से पूवं के समान प्रत्यय लुप्‌ के पश्चात्‌ भी रहते ह ॥ 


चातुरथिकाधिकारः / १०३ 


चाक्षुषं रूपम्‌; श्रावणः शब्द; दृषदि पिष्टा दाषेदाः सक्तवः; 
वितंडया प्रवत्तते वेतंडिकः; उलृखले क्षुण्णः ग्रौलृखलो यावकः 
अश्वैरुह्यते ्राश्वो रथः; चतुर्भिरुह्यते चातुरं कश्षकटम्‌ इत्यादि । 
यहां सर्वत्र यथाप्राप्त प्रत्यय होते है ।।३३१।। 

राष्टावारपाराद्‌ घलौ ।३३२।।- भ्र०४।२।३९॥ 


राष्ट श्रौर ्रवारपार प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके घ श्रौर 
ख प्रत्यय होवें । जात श्रादि शेष प्रथो मेंश्रौर उन उन प्र्थो में 
जोजो समथंविभक्तिहोंसोसो सर्वत्र जाननी चाहिये। जैसे-- 
राष्ट भवो जातो वा राष्ट्रियः; श्रवारपारीणः।।३३२।। 


वा०-विगृहीतादपि ।३३३॥ 
विगृहीत कहते दँ भिन्न-भिन्न को, भ्र्थात्‌ श्रवारपार शब्दों 
से श्रलगश्रलगभीख प्रत्यय हो। जंसे--श्रवारीणः; पारीणः 
॥।३३३॥ 
वा०~विपरीताच्च ।।३३४।। 
पार पूवं ग्रौरश्रवारपरहोतो भौ समस्त प्रातिपदिक से 
ख होवे । जसे पारावारीणः ।।३३४।। 
ग्रामाद्यखञौ ।1 ३३५} -प्र०४।२।९४॥ 


जात श्रादिभ्र्थोमें ग्राम प्रातिपदिक सेय श्रौर खत प्रत्यय 
होवें । जैसे ग्रामे जातो भवः क्रीतो लब्धः कुशलो वा ग्राम्यः; 
ग्रामीणः ॥।३३५।। 
दक्षिणापश्रात्पुरसस्त्यक्‌ ।\३३६।। 
-श्र०४।२।९५॥ 
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यह सूत्र दक्षिणा भ्रादि शरव्वय शब्दों से त्यप्‌ प्राप्त है, उसका 
वाधक दहै। 

दक्षिणा प्रादि तीन श्रव्यय शब्दोंसे शेषिकभ्र्थो मेंत्यक्‌ 
प्रत्यय होवे । जेमे- -दाक्षिणात्यः; पाश्चात्यः; पौरस्त्यः ।॥।३३६॥ 


दयप्रायपःगुदवप्रतौचो यत्‌ ।\३३७॥) 
--भ्र ४।२। १००॥ 
दिव्‌ प्राच्‌ श्रपाच्‌ उदच्‌ श्रौर प्रत्यच्‌ प्रातिपदिकों से शेष 
मर्थो मेँ यत्‌ प्रत्यय हो। जैसे--दिवि भवो दिव्यः; प्राग्भवं 
प्राच्यम्‌; ग्रपाच्यम्‌ ; उदीच्यम्‌; प्रतीच्यम्‌ । 
यह्‌ सूत्र श्रण्‌ प्रत्यय का श्रपवाद है । ग्रौर यहां प्राच्‌ भ्रादि 
भ्रभ्यय शब्दों का ग्रहण नहीं है, किन्तु यौगिकोंकाहै।श्रौर 
जहां इनका प्रव्यय में ग्रहण होता है, वहां श्रागामो सूत्र सेध्‌, 
श्रौरटध्‌ल्‌ प्रत्यय दता है । जैत प्राक्तनम्‌ ; प्रत्यक्तनम्‌ इत्यादि 
॥॥३३७।। 
श्रव्ययाच्यत्‌ ॥३डे८।} म्र ४।२। १०३॥ 
श्रग्यव प्रातिपदिकं से शेष ग्र्थौ में त्यप्‌ प्रत्यय होवे । यह 
भौ सूत्र श्रण्‌ श्रादि भ्ननेक प्रत्ययो का श्रपवादहै। 
यहां महाभाष्यकार ने परिगणन किया हैकिग्रमाइहु क्व 
तथा तसिल्‌ श्रौर वट्‌ प्रत्ययान्त इतने ही श्रव्ययों से त्यप्‌ होवे । 
जंरो- प्रमाव्यः; इहत्यः, क्वत्यः; ततस्त्यः; यतस्त्यः; तत्रत्यः; 
श्रवरत्यः; कुत्रत्यः इत्यादि 
यहां परिगणन का प्रयोजन यह है कि--ग्रौपरिष्टः; 
पौरस्तः; पारस्तः इत्यादि प्रयोगो में त्यप्‌ न होवे ।।३३८।। 
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वा ०-त्यम्नेध््‌ वे । ३३६ 


नि प्रव्यय प्रातिपदिकसे ध्रव ्रथंमें त्यप्‌ प्रत्यय होवे। 
जेसे-निरन्तरं भवं नित्यं ब्रह्म ।।३३९॥ 


वा०-निसो गते ॥३४०।। 


निस्‌ शब्द से गत ्रथं मे त्यप्‌ प्रत्यय होवे । जैसे 
निगंतो निष्टचः ।।३४०॥ 


वा०-ग्ररण्याण्णः ।\३४१।। 


श्ररण्य शब्द से शेष ्र्थो मे ण प्रत्यय होवे । जसे 
भ्ररण्ये भवा श्रारण्याः सुमनसः ।३४१।। 


वा०- दूरादेत्यः ।\३४२।। 


दुर प्रातिपदिक से गेष ब्रा मं एत्य प्रत्यय हो । जैसे-- 
दूरे लन्धो दूरेत्यः ।।३४२॥। 


वा०--उत्तरादाह्‌ ।३४२।। 


उत्तर प्रातिपदिक से शेष र्थो मेँ ्रआाहञ प्रत्यय हो । जेसे--- 
उत्तरे जात श्रौत्त राह: ।।३४३।। 


वा०--श्रग्ययात्त्यप्याविष्टचस्योपसंख्यानं छन्दसि ।।३४४।। 
श्राविस्‌ ग्रव्यय प्रातिपदिक सेशेष श्रर्थोमें वेदविषय में 
त्यप्‌ प्रत्यय हो । जैसे--श्राविष्टधौ वर्धते चारुराणु ।३४४।। 


वृद्धियस्याचामादिस्त दुवुद्धम्‌ ॥\२४५।। 
--प्र० १।१।७३॥ 
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जिस समुदाय के ्रचों के वीच मेंभ्रादि श्रच्‌ वृद्धिसंज्ञक 
हो, भ्र्यात्‌ श्राकार कार श्रौर श्रौकार होवे, तो वह्‌ समुदाय 
वृद्धसंजक होवे ।।३४५।। 


वृद्धाच्छः ।1>४६।। --प्र० ४।२।११४॥ 


यह सूत्रश्रण्‌ का बाधक है । शेष अर्थो मँ वृद्धसंज्ञक 
प्रातिपदिकं से यथाप्राप्त श्रण्‌ श्रादि प्रत्यय हों । जैसे--श्ालीय 
मालीयः; ्रौपगवीयः; कापटवीयः इत्यादि । 


( श्रभ्ययात््यप्‌; तीररूप्योत्तरपदा०; उदीच्यग्रामाच्च ०; 
भ्रस्थोत्तरपद० ) जहां इन सूत्र से ये प्रत्यय श्रोर वृद्धसंज्ञक सेच 
प्रस्यय दोनों की प्राप्ति है, वहां परविप्रतिषेध मानकेष्ठप्रत्ययही 
होताहै। 


जैमे--श्रारात्‌ श्रव्यय शब्द दै, उससे छ दहृभ्रा तो= 
श्रारातीयः। वायसतीर शब्दसे अरत. ्रौर ज्य भी पतिदहै, 
फिरलछही होता दै । जैसे--वायसतीरीयः । इसी प्रकार 
रूप्योत्तरपद माणिरूप्य वृद्ध प्रातिपदिक से परत्व से छ प्राप्त है, 
उसका भी ग्रपवाद यकारोपध होने से ( धन्वयोपधा० ) इससे 
वृत्र. होतादै । जैसे-माणिरूप्यकः । वाडवकषं उदीच्यग्राम 
श्रन्तोदात्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय परत्वसे होता है। जेसे-- 
डवकर्षीयः । श्रौलूक कोपध वृद्ध प्रात्तिपदिक से परविप्रतिषेध 
करकेचछहोता ह । जंसे- -ग्ौलूकीयम्‌ ।।३४६।1 


श्रव इसके भ्रागे वृद्धसंज्ञा मे जो विशेष वात्तिकसूत्र है,सो 
लिखतेर्दै 


“> 
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वा०-वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ।\ ३४७।। 

जो किसी मनुष्य प्रादि केनाम है, उनकी विकल्प करके 
वृद्धसंज्ञा होवे । जेसे- देवदत्तीयाः; देवदत्ताः, यज्ञदत्तीयाः, 
याज्ञदत्ताः इत्यादि ।।३४७। 

वा०--गोच्रोत्तरपदस्य च ॥३४८।। 

गोतरप्रस्ययान्त प्रातिपदिक जिनके उत्तरपद में हों, उनकी 
वृद्धसंज्ञा हो । जसे पृतप्रधानो रौढिः चृतरौढिः, तस्य छात्राः 
घृतरौढीयाः, श्रोदनप्रधानः पाणिनिरोदनपाणिनिस्तस्य छात्रा 
श्नोदनपाणिनीयाः; वृद्धाम्भीयाः ; वृद्धकाश्यपीयाः इत्यादि ।३४८।। 


वा०-जिह्वाकात्यहरितकात्यवजम्‌ ।३४९।। 

जिह्वाकात्य ग्रौर हरितकात्य शब्दों की वृद्धसंज्ञा न हो । गोत्र 
उत्तरपद होने से पूर्ववात्तिक से प्राप्त है, उसका निषेध दै। 
जैसे-जेह्वाकाताः; हारितकाताः ।३४९॥ 

त्यदादीनि च ॥३५०॥} -श्र° १।१।७४॥ 

श्रौरत्यद्‌ श्रादि प्रातिपदिक भौ वृद्धसं्क होते हँ । जंसे-- 
त्यदीयम्‌; यदीयम्‌; तदीयम्‌; एतदीयम्‌; इदमीयम्‌; श्रदसीयम्‌ ; 
त्वदीयम्‌ ; मदीयम्‌; त्वादायनिः; मादायनिः इत्यादि । 

यहां सर्वत्र वृद्धसंज्ञा केहोने से छ प्रत्यय हो जाता 
है ।३५०॥। 

भवतष्ठक्छसौ ।३५१।। - अर०४।२। ११५॥ 

शेष भ्र्थो में वृद्धसंज्ञक भवत्‌ प्रातिपदिकसे ठक्‌ प्रौर छस्‌ 
प्रत्यय हों । जंसे--भवत इदं भावत्कम्‌ ; छस्‌ प्रत्यय मे सित्‌करण 
पदसंज्ञा के लिये है भवदीयम्‌ 1 
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इस भवत्‌ शब्द कौ त्यदादिकों से वृद्धसंज्ञा होके छ प्रत्यय 
प्राप्त है, उसका यह्‌ वाधक दै ॥३५१।। 


रोपधेतोः प्रात्ताम्‌ ।1३५२।। --अ० ५।२।१२३॥ 

शेष श्र्थो में प्राम्देशवाची रेफोपघ ग्रौर ईकारान्त प्रातिपदिकों 
से वृजन. प्रत्यय हो । जसे पाटलिपुत्रकाः; ठेकचक्रकाः। 
ईकारान्त-काकन्दी---काकन्दकाः; माकन्दी--माकन्दकाः । 

यहां प्राचां ग्रहण इसलिये है कि- -दात्तामित्रीयः; यहां 
वृभ्न प्रत्ययनहो।।३५२। 

श्रवु द्वादपि बहुवचनविषयात्‌ ।३५३।। 

--भ्र० ४।२। १२५॥ 
शेष भ्र्थोमें बहुवचनविषयक वु द्धसंज्ञारहित जो जनपदवाची 
श्रौर जनपद के श्रवधिवाची प्रातिपदिकों से वृन् प्रत्यय हो । 

[जसे | म्रवृद्ध जनपद मे--ग्रङ्गाः, वङ्गाः, कलिङ्गाः= 
भ्ाङ्गकः; वाङ्गकः; कालिङ्खकः। प्रवद्ध जनपदावधि - श्रजमीढाः 
म्रजक्रन्दाः = श्राजमीढकः; श्राजक्रन्दकः। वृद्ध जनपद-- दार्वा 
जाम्बाः = दावंकः; जाम्बकः ] वृद्ध जनपदावधि -कालिञ्जरा 
वैकुलिशाः = कालिज जरकः; वैकूलिशकः ।।३५३।। 

नगरत्कुत्सनप्रावीण्ययोः ।३५४।॥ 

--श्र० ४।२।१२८॥ 

कुत्सन प्रौर प्रावीण्य श्र्थात्‌ निन्दा श्रौर प्रशंसारूप शेष 

मर्थो भे नगर प्रातिपदिक से वृत्र. प्रत्यय हो। [ जैसे-- | 
नागरकषचौरः; नागरक: प्रवीणः । 

कुत्सन प्रौर प्रवीणता' ग्रहण इसलिये टै कि-नागरा 
बराह्मणाः, यहां वु. न हो ।1३५४।। 


शेषाधिक्षारः १०९ 
सद्रबुज्योः कन्‌ 1 ३५५।। -प्र०५।२।१३१॥ 
शेष श्रर्थो मे मद्र ्रौर वृजि प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो। 
[ जेसे-- ] मद्रेषु जातः मद्रकः, वृजिकः । 


यहां बहुवचनविषयक भ्रवृद्ध जनपद शब्दों से वतर. प्राप्त दहै, 
उस का यह्‌ श्रपवाद टै ।।३५५।। 


[।। इति द्वितीयः पादः ।\ | 
[श्रथ तृत्तीयः पादः--] 


युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ।।३५६।। 
-प्र० ४।३।१॥ 


शष श्रथं मे युष्मद्‌ ग्रौर ्रस्मद्‌ प्रातिपदिकों से खन. ्रौर 
चकारसे छ प्रत्यय हो, श्रौर श्रन्यतरस्यां ग्रहण से पक्ष में 


यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जेसे युष्माकमयं यौष्माकीणः; त्रास्माकीनः; 


युष्मदीयः; भ्रस्मदीयः; यौष्माकः; श्रास्माकः ।।३५६।। 


तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ।\३५७11 
--श्र० ८।३।२॥ 


शेष श्र्थो मे तस्मिन्‌ नाम खज रौर प्रण्‌ प्रत्यय परे हो, 
तो युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ शब्द के स्थान में यथासंख्य करके युष्माक 
ग्नौर प्रस्माक ्रादेश हों। जैसे यौष्माकीणः; श्रास्माकीनः 
यौष्माकः; श्रास्माकः। 


यहां वन श्नौर श्रण्‌ प्रत्यय के परे' इसलिये कहा है कि-- 
युष्मदीयः; अ्रस्मदीयः, यहां छ के परे ्रादेश न हों ॥३५७॥ 
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तवकममकावेकवचने ।\३५८।। -भ्र०४।३।४॥ 

जो एकवचन श्र्थात्‌ एक श्रथं की वाचक विभक्ति तथा ब्रण्‌ 
श्रौर खज. प्रत्यय परे हों, तो युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ शब्द को तवक 
श्रौर ममक श्रादेश हों । जेसे- तावकीनः; मामकीनः; तावकः; 
मामकः ॥३५८॥। 


कालाट्ुञ्‌ ।३५६।। --श्र० ४।३।११॥ 


शेष अ्र्थो मे कालविशेषवाची प्रातिपदिकों सेत. प्रत्यय 
होवे । जैसे मासिकः; श्राद्धमासिकः; सांवत्सरिकः इत्यादि 
।३५९॥ 


श्राद्धे शरदः ॥1३६०।। -अ०४।३।१२॥ 


जो शेष श्र्थो मे श्राद्ध ग्रभिघेय रहै, तो शरद्‌ प्रातिपदिक से 
ठ. प्रत्यय हो । जेसे- शरदि भवं शारदिकम्‌, जो श्राद्ध हो। 
नहीं तो शारदम्‌, ऋतुवाची के होनेसे प्रण्‌ हो जातादहै। श्रीर 
यह सूत्र भीग्रण्‌ काटो श्रपवाद है \३६०॥ 


सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ ।३६१।। 
--भ्र० ४।३। १६॥ 


शेष प्रथो में सन्धिवेला प्रादि गण, ऋतु ग्नौर नक्षत्रवाची 
प्रातिपदिकों से श्रण्‌ प्रत्यय हो। जेसे-सन्धिवेलायां लब्धं 
सान्धिवेलम्‌, सान्ध्यम्‌ । ऋतु- ग्रेष्मम्‌; शेशिरम्‌ । नक्षत्र 
तेषम्‌; पौषम्‌ । 

यह्‌ सूत्र सामान्यकालवाची से ठत. प्राप्त है, उसका श्रपवाद 
है ।।३६१।। 


2 
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सायंचिरप्राह्े प्रगेऽव्ययेभ्यष्टच्‌.टय्‌. लौ तुट्‌ च ` ।\३६२॥। 
-भ्र० ८।३।२३॥ 
शेष श्र्थो मे सायं चिरं प्राहं प्रगे श्रौर श्रव्यय प्रात्िपदिकों 
से टच्‌. श्रौर टथ्‌ल्‌ प्रत्यय ्रौरप्रत्ययकोतुट्‌ का श्रागम 
भीटो। 
दिन काजोश्रन्त है, उस प्रथं मेसायं शब्द है । जैसे-सये 
भवं सायन्तनम्‌ ; चिरन्तनम्‌; प्राहं तनम्‌; प्रगेतनम्‌ ; दोषातनम्‌; 
दिवातनम्‌; इदानीन्तनम्‌ ; ्र्यतनम्‌ ।।३६२।। 
वा०-चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नः* ।।३६३।। 
चिर पर्त्‌ प्रौर परारि इन तीन प्रव्यय प्राततिपदिकोँतेल्न 
प्रत्यय होवे । जसे चिरत्नम्‌; परुत्नम्‌; परारित्नम्‌ ।। ३ 
वा०-प्रगस्य छन्दसि गलोपश्च ।।३६४।। 
प्रग प्रातिपदिकसे वेद मत्न प्रत्यय ्रौर गकार का नोप 
हो । जसे प्रगे भवं प्रत्नम्‌ ।३६४।। 
वा०-अग्रादिपश्चाडिमिच्‌ ।३६५।। 
म्रग्रश्रादिभ्रौर पश्चात्‌ इन प्रातिपदिको ने डम्‌ प्रत्यय 





हो । डितुप्रकरण यहाँ टिलोप होने के लिये दै । 


१. यहां सायं तथा चिरंये शव्द मकारन्त. नैर 7त्ण न्थ 
ये एकारान्त निपातन कयि हैँ । श्रौर जोदे श्रज्च्छ ण्ब्द 
तो इनका पाठ सूत्र में व्यथं होवे, क्योजि श्न ऊ कद्र 
जाता ॥ 

२. यहां पूवसुत्र से टच्‌, ठच्‌ प्रच्य भत है उच प्व्वदटरे 
वात्तिक समभने चाहिये ॥ 
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जसे अग्रे जातोऽग्रिमः; भ्रादौ जात ्रादिमः; पश्चात्‌ जातः 
पश्चिमः ॥३६५।1 

वा०-श्रन्ताच्च ।१३६६।। 

अन्त शब्द से भी डिमच्‌ प्रत्यय हो । 

जसे --भ्रन्ते भवोऽन्तिमः ॥३६६।1 

तत्र जातः ।\३६७।। -्र० ४।३।२५॥ 

घ श्रादिप्रत्ययजो सामान्य शेषभ्र्थो मं विधान कर चुके 


है, उनके जात श्रादि प्रथं दिखाये जाते हैँ । प्नौर तत्र इत्यादि 
समर्थविभक्ति जाननी चाहिये । 


समर्थो में प्रथम सप्तमीसमर्थं प्रातिपदिकं से जो जो प्रत्यय 
विधान कर चुकेहै,सोसो जात श्रादि भ्र्थो मं होवे । जेसे-- 
स्ने जातः सौघ्नः; माथुरः; श्रौत्सः; श्रौदपानः; राष्टियः; 
भ्रवारपारीणः; शाकलिकः; ग्राम्यः; ग्रामीणः; कात्रेयकः; 
श्रौम्भेयकः इत्यादि ।३६७।। 


श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवंसुहस्तविशाखा- 
ऽऽषाढाबहुलाल्लुक्‌ ।।३६८॥। -- भ्र ४।३।३५॥ 


जात श्रादि प्र्थो मेँश्रविष्ठा श्रादि नक्षत्रवाची शब्दोंसे 
विहित तद्धितप्रत्ययों का नुक्‌ हो । [जसे --] श्रविष्ठायां जातः 
श्रविष्ठः; फल्गुनः; श्रनुराधः; स्वातिः; तिष्यः; पुनवंसुः; हस्तः; 
विशाखः; श्राषाढः; बहुल + ।।३६८॥ 
१. यहां श्रविष्ठा श्रादि शब्दों से तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ होने के 
पषएचात्‌ ( लुक्‌ तद्धितलुकि १।२।५९ ) इस सूत्र से स्त्रीप्रत्यय का 
भी नुक्‌ हो जाताहै। फिरजो ये शब्द स्त्रीलिङ्गहोंतो टाप्‌ होगा । 
जसे -श्रविष्ठा ॥ 


॥ 1 


~> ----- 
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वा०-लुक्प्रकरणे चित्रारेवतो रोहिणीभ्यः स्त्रियामुप- 
संख्यानम्‌ ।। ३६९ ।1 

जात श्रथं स्त्री श्रभिधेय हो, तो चित्रा रेवतो श्रौर रोहिणी 
शब्दो से ठिहित प्रत्यय का लुक्‌ होवे । जसे चित्रायां जाता 
कन्या चित्रा; रेवती; रोहिणी + ।।३६९।। 

वा०-फलगुन्यषाढाभ्यां टानौ ।। ३७०); 

पूवं वातिक से स्व्रीलिङ्ध की श्रनुवृत्ति प्राती है। 


फल्गुनी श्रौर श्रषाढा नक्षत्रवाची शब्दोंसे ट श्रौर श्रन्‌ 
प्रत्यय यथासंख्य करके हों । जेमे- फल्गुन्यां जाता कन्या फल्गुनी 
श्रषाढा२ ।।३७०।। 


वा०-श्विष्ठाषाढाभ्यां छण्‌ ।१२७१।। 
श्रविष्ठा प्रौरग्रषाढा प्रातिपदिकों से छण्‌ प्रत्यय हो 1 जेसे-- 
श्रविष्ठायां जाताः श्राविष्ठीयाः; आषाढीयाः ।।३७१।। 
स्थानान्तगोशालख रशालाच्च ।\३७२।। 
--भ्र° ४।३।३५॥ 


जात श्रथं में स्थानान्त गोशाल श्रौर खरशाल प्रातिपदिकं से 
विहित जो तद्धित प्रत्यय उसका लुक्‌ हो 1 जंसे-- गोस्थाने जातो 
गोस्थानः; हस्तिस्थानः; ग्रश्वस्थानः इत्यादि; गोशालः; खरशालः । 





१. यहां भी पूवं के समान स्वीप्रत्यय का लुक्‌ के चित्रा णब्दसे 
टाप्‌ ्रौर रेवती तथा रोहिणी शब्द करा गौरादिगण भ पाठहोने से 
ङीष्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ 

२. यहां भी स्वरीप्रत्यय का लुक्‌ पूर्ववत्‌ होक टप्रत्ययके टित्‌ होने 
से फल्गुनी शब्द से डीप्‌ श्रौर प्रषाढा शब्दसे टाप्‌ होता है। 
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यहां तद्धितलुक्‌ होने ॐ पश्चात्‌ शाला शन्द के स्त्रीप्रत्यय करा 
लुक्‌ होता है ।। ३७२॥। 
वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा" ।(३७३॥। 
भ्र ४।३।३६॥ 
जात श्रथं में वत्सन्ञाला श्रादिप्रातिपदिकों से परे जो प्रत्यय, 


उसका लुक्‌ विकल्प करके होवे । जैँसे--वत्सशालायां जातः 
वत्सशालः; वात्सशालः; ्रभिजित्‌, आभिजितः; ्रश्वयुक्‌, 
ग्राश्वयुजः; शतभिषक्‌, शातभिषजः ।।३७३।। 


नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ।1३७४।। - प्र ० ४।६।३७ ॥ 


समन्य नक्षत्रवाचौ प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय हो, उसका बहुल 
करके लुक्‌ होवे । जसे रोहिणः, रौहिणः; मृगशिराः, 
मागशीषः । 

बहुलग्रहण से कहीं लुक्‌ नहीं भी होता । जेसे-तेषः; पौषः 
इत्यादि ॥३७४।। 


कृतलब्धक्रोतकुशलाः ।।३७५।। -प्र० ४।३।३९ ॥ 


कृत आदि श्र्थो में सव प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय 
हों । जैसे- सर्‌घ्ने कृतो लन्धः क्रीतो वा कुशलः स्रौघ्नः; माथुरः; 
राष्ट्रिय इत्यादि ।३७१५। 


१. इस सूत्र नें प्राप्तप्राप्तविभाा दै, क्योकि वत्सशाला शब्द से 
किसी सूत्र करके लुक्‌ नहीं पाता, अ्रौर श्रभिजित्‌ प्रादि नक्षत्रवाचियों 
से बहुल करके प्राप्त है, उसका विकल्प किया टै ॥ 
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प्रायभवः" ।३७६।! -प०४।३।३९॥ 

बहुधा होने ्रथं मे सप्तमीसमथं प्रातिपदिकं से यथाविहित 
प्रत्यय हों । जेसे-स्‌.घ्ने प्रायेण भवः स्रौघ्नः; माथुरः; राष्ट्रियः 
इत्यादि ।।३७६।। 

सम्भूते ।।३७७।। -अ०४।३।४१॥ 

सम्भव प्रथं में सप्तमीसम्थं इचाप्‌ प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हो । जैसे - स्ने सम्भवति सोघ्नः; माथुरः; 
राष्टियः; ग्राम्यः; ग्रामीणः; शालीयः; मालीयः; इत्यादि ।(३७७।। 

कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ।। ३७८।। 

--भ्र० ४।३।४३॥ 

साधु पृष्प्यत्‌ ग्रौर पच्यमान प्र्थो मे कालविषशेषवाची 
प्रातिपदिकं से यथाविहित प्रत्यय हों । जसे- दैमन्ते साघुः हैमन्तं 
वस्त्रम्‌; शेिरमनुलेपनम्‌; वसन्ते पृष्प्यन्ति वासन्त्य कुन्दलताः; 
ग्म्य: पाटलाः; शरदि पच्यन्ते शारदाः शालयः; ग्रष्मा यवाः 
इत्यादि ॥३७८॥। 

उप्तेच 11३७९।। - श्र ० ४।३1४४॥ 

उप्त कहते हैँ बने को, इस प्रथ मेँ सप्तमीसम्थं कालवाची 
प्रातिपदिकों से यथाविदहित प्रत्यय होवें । जैसे- दैमन्ते उप्यन्ते 
हैमन्ता इक्षवः; ग्रीष्मे उप्यन्ते प्रेष्माः शालयः; शारदा यवाः 
इत्यादि ।।३७९।। 


१. प्रायभव उसको कहते टँ कि जिसफे होने का नियमन हो, 
बहधा होता होवे ।! 
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प्राश्वयुज्या वुन्‌ ।।रे८०।। - श्र ८।३।४५॥ 


उप्त श्रं मे सप्तमीसमथं भ्राश्वयुजी प्रातिपदिक से वुज. 
प्रत्यय हो । 


गरशवयुक्‌ शव्द अ्रश्विनी नक्षत्र का पर्याय है । उससे गुक्तकाल 
श्रथंमेंग्रण्‌ हृमराहै। स्व्ीलिङ्घ तिथि का विशेषण टै । [जंसे- | 
आश्वयुज्यामुप्ता श्राश्चयुजका यवाः ।३८० ॥ 


देयमृणे ।। ३८ १।। - अर ४।३।४७॥ 


्णदेने म्रथं मेँ सप्तमीसमर्थं कालवाची प्रातिपदिकं से 
यथाविदित प्रत्यय हों । जं. प्रावृषि देयमृणं प्रावृषेण्यम्‌ ; वैशाखे 
देवमूणं वैशाखम्‌; मे देयमृणं मा्िकम्‌; ब्रां मासिकम्‌; 
सांवत्सरिकम्‌ इत्यादि । 


यहां ऋण ग्रहण इसलिये है किः मुहूतं देयं भोजनम्‌, 
यहां प्रत्यय नहो ।३८१ ॥। 


उषाहरति मृगः ।३८२।। -भ्र० ४।३।५१॥ 


व्याहरति क्रिया का मृग कर्ता वाच्य रै, तो सप्तमीसम्थं 
कालवाची प्रातिपदिकों से जिस जिससे जो जो प्रत्यय विधान 
करिया हो कहौ वहो होवे । जैसे- निशायां व्याहरति मृगः 
निकः, नैशः; प्रादोषिकः, प्रादोषः १ सायन्तनः इत्यादि ।३८२ ॥। 

१. यहां (निशाप्रदोषाभ्यां च ।॥ अ० ४।३।१४) इस पूवंलिखित 
सूत्रसे ठ, प्रत्यय विकल्प से होता है ॥। 


शेषाधिकारः / ११७ 


तदस्य सोढम्‌! ।३८३।। - ० ४।३।५२ ॥ 


षष्ठी के श्रयं में सोढ समानाधिकरण प्रथमासमरथं कालवाची 
भ्रातिपदिकों से यथाविदित प्रत्यय हों! जैसे निशाऽ््ययनं 
सोढमस्य छात्रस्य नैशः, नै शिकः; प्रादोषः, प्रादोषिकः; हिमन्त- 
सहचरितं शोतं सोढमस्य हैमन्तः इत्यादि ॥ ३८३ ॥ 

तत्र भवः ॥।>े८४।। - प्र०४।३।५३॥ 

यहां पूवेसूत्रसे ही तत्र ग्रहण की भ्रनुवृत्ति चली भ्राती, फिर 
तत्र ग्रहृण करने का प्रयोजन यह है कि कालाधिकार्‌ की निवृत्ति 
होजावे। 

तत्र भ्र्थात्‌ वहां हुग्रा होता वा होगा, इस श्रथं मे सप्तमी- 
समथ प्रातिपदिकं से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे. घ्ने भवः 
स्रौघ्नः; प्रश्वपतौ भव श्राश्वपतः; ग्रौत्सः; दैत्यः; भ्रादित्य 
पृथिव्यां भवः पाथिवः; वानस्पत्यः; स्वरेण; पौस्नः; माथुरः; 
राष्टियः इत्यादि ।। ३८४ | 


दिगादिभ्यो यत्‌ ॥ ३८५।। -प्र०४।३।१५५)) 

भवार्थं मे सप्तमीस्मथं दिण्‌ रादि प्रातिपदिकं से यत्‌ प्रत्यय 
हो । [ जैसे | दिशि भवं दिश्यम्‌ ; व्य्‌ ; पयम्‌ इत्यादि । यह्‌ 
सूत्र भ्रण्‌ का वाधक है ।। ३८५ ॥ 


शरीरावयवाच्च ।\३८६॥] - भ्र०४।३।५५॥ 


शरीर के ग्रवयव इन्द्रिय आदि प्रातिपदिकों से भवाथंमें 
यत्‌ प्रत्यय हो । जंसे--तानुनि भवं तालव्यम्‌; दन्त्यम्‌ ;ग्ोष्ठचम्‌ ; 

१. इस सूत्र मे सहचारोपाधि ली जाती है । क्योकि काल का सहना 
क्याहै. उस कालमेंजो विशेव करके हो उसका सहना ठीकहै, जैसे 
हेमन्त ऋतु मे शीत विशेष को सह्‌ सफ वह्‌ हेमन्त काव ॥। 
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ह्म्‌; नाभ्यम्‌; चश्नुष्यम्‌; नासि्यम्‌; पायव्यम्‌; उपस्थ्यम्‌ 
इत्यादि ।। ३८६ ।। 
अव्ययीभाव्रार्य 11३८७1। --अ्र० ८।३।१५९॥ 
सप्तमीसमथे ्रव्ययीभावसंन्ञक प्रादिपदिकों से भवाथंमें 
ज्य प्रत्यय हो ।। ३८७ ।। 
वा०~ज्यप्रकरणे परिमुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥\३८८।। 
सूत्रमें जो ग्रव्ययीभाव प्रातिपदिकों का ग्रहण है, उसका 
नियम इस वाक्तिक सेकरिया है कि--परिभुखादि अ्रव्ययीभाव 
प्रातिपदिकों मे ही ल्य प्रत्यय हो। जंमे--परिभुखं भवं 
पारिमुख्यम्‌ ; पर्य्योष्टचम्‌; पारिहनव्यम्‌ 1 
यहाँ "परिमखादि का परिगणन" इसलिये दै कि--उपकूल 
भव प्रौपकूलः; श्रौपशालः, यहां ज्य प्रत्यय न होवे ॥ ३८८ ।। 
अन्तःपुर्वपदाद्रुञ्‌ ॥३८६1। --प्र० ४।३।६०॥ 
पूर्ववात्तिक से परिमुखादि का नियम होनेसेश्रण्‌ प्राप्तदै, 
उसका बाधक यह सूत्रहै। 
श्रन्तर्‌ शब्द जिनके पूवं हो एसे भ्रव्ययीभाव प्रातिपदिकोंसे 
ठ. प्रत्यय हौ भव श्रं में । जंसे--्नन्त्वेश्मनि भवमान्त- 
वेश्मिकम्‌ ; ्रान्त.सद्चिकम्‌ ; प्रान्तगे हिकम्‌ इत्यादि ।।३८९ ।। 
का०~-समानः्य तदादेश्च श्रध्यात्मादिषु चेष्यते । 
ऊर्ध्वं दमाच्च देहाच्च लोकोत्तरपदस्य च ।\३६०।। 
समानकशब्दसे श्रौर समान शब्द जिनके श्रादिमेंहोउन 
प्रातिपदिकं से ठ. प्रत्यय होवे । जैसे समाने भवः सामानिकः। 
तदादि से --समानग्रामिकः; सामानदेशिकः । 
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तथा श्रध्यात्मादि प्रातिपदिकों सेभी ठ. प्रत्यय होना 
चाहिये । जसे -परध्यात्मनि भवमाघ्यात्मिकम्‌; ्राधिदेविकम्‌; 
प्राधिभौत्तिकम्‌ 1 
मकारान्त ऊर्ध्वम्‌ शब्द जिनके पूवं हो, पेते दमश्रौर देह 
प्रातिपदिकं से ठन प्रत्यय हो। जँसे-उर्वं दमे भवमोरध्व- 
दमिकम्‌ ; ओध्वंदेहिकम्‌ । 
ग्रौर लोक शब्द जिन के उत्तरपद मेहो, उन प्रातिपदिकों 
से भीख. प्रत्यय हो। जसे -इह लोके भवमेहलौकिकम्‌; 
पारलौकिकम्‌ । 
श्रधिदेव प्रधिभूत, इहलोक ग्रौर परलोक ये चार शब्द 
श्रनुशतिकादि गण में पढे रै, इससे उभयपदवृद्धि होतीदै 
1 ३९० ॥। 


का०~मुखपारश्वतसोरीयः कुग्जनस्य परस्य च । 
ईयः कार्य्योऽथ मध्यस्य मण्मीयौ प्रत्ययौ तथा 
1३६ १।। 


तसि प्रत्ययान्त मुख श्रौर पाश्वं प्रातिपदिकों से ईय प्रत्यय 
होवे । छकेस्थानमें ईय प्रादेश हो जाता, फिर ईय पादपूरण 
होने कै लिये कहा है । जसे--मुखतो भवं मुखतीयम्‌; 
पाश्वंतीयम्‌ १ । 

जन श्रौर पर प्रातिपदिकं से ईय प्रत्यय श्रौरप्राततिपदिकों 
कोकुक्‌ का प्रागम भी होवे। जेसे--जने भवो जनकीयः; 
परकीयः । 


१. यहां भसंज्ञा के होने से तसन्त श्रव्यय के टिभागका लोपटहृग्राहै।। 
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मध्य प्रातिपदिक से ईय मण्‌ श्रौर मीय प्रत्यय होवें । जैसे 
मध्ये भवो मध्योयः, माध्यमः, माध्यमीयः+ 11 ३९१ ॥ 


का०-मध्यो मध्यं दिनण्‌ चास्मार्स्थाम्नो लुगजिनात्तथा । 
बाह्यो देव्यः पाञ्चजन्योऽय गम्भीराञ्ञ्य इष्यते 
॥३६२॥। 
मध्य शव्द को “मध्यम्‌” एसा मकारान्त भ्रादेश श्रौर उससे 
दिनण्‌ प्रत्यय हो । जसे माध्यन्दिन उपगायति । 
स्थामन्‌ श्रौर श्रजिन शब्द जिनके म्रन्त मेहो, उन 
प्रातिपदिकं से विहित प्रत्यय का लुक्‌ हो । जैसे--श्रश्वत्थामनि 
भवोऽश्चत्थामा । इस शब्द मे पृषोदरादिसे सक्ारको तकारहो 


जाता है । ्रजिनान्त से- कृष्णाजिने भव .कृष्णाजिनः; उष्टराजिनः; 
सिहाजिनः; व्याघ्राजिनः इत्यादि । 

जेसे-गम्भीर शब्द से ञ्य प्रत्ययहोताहै, वैसे बाह्य, देव्य 
श्रौर पाञ्चजन्य इन तीन शब्दों मेंभी ञ्य जानौ । बहिस्‌ शब्द 
के दिभागकालोपटहोजातादै।। ३९२॥ 


जिह्वामूलाङ गुलेश्छः ॥३६।। -भ्र० ४।३।६२॥ 
यह शरीरावयव से यत्‌ प्राप्त है, उसका बाधक है । 
भवार्थं मे जिह्वामूल श्रौर श्रड गुलि प्रातिपदिकं से छ प्रत्यय 
हो । जसे - जिह्वामूले भवं जिह्वामूलोयं स्थानम्‌; श्र गुलीयः 
11 ३९३ ।। 





१. गहादिगण मे पृथिवी मध्य गब्द के स्थान मे मध्यम श्रदेश श्रौर 
छ प्रत्यय होके भी मध्यमीय शब्द साधा है, इससे अ्र्थभेद जानौ णब्द- 
भेद तोनदींहै।। 


शेषाधिकारः / १२१ 


वर्गान्ताच्च ॥३६४।। - भ्र ४।३।६३॥ 


भवार्थं में व्गान्ति प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय हो । | जसे - | 
कवर्गे भवो वणं: कवर्गीयः; चवर्गीयः; पवर्गौयः इत्यादि ।।३९४1॥ 

तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यन!स्नः ।।३६५।। 

-भ्र० ४।३। ६६॥ 

पष्ठी ग्रौर सप्तमीसमर्थं व्याद्यातव्यनामवाचौ प्रातिपदिकं से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे तिङां व्याख्यानो ग्रन्थस्तेडः; सुपां 
व्याख्यानो ग्रन्थः सोपः; स्व्णः; ताद्धितः; सुप्सु भवं सौपम्‌; 
तैडम्‌; कार्तम्‌ । 

यहां "व्याख्यातव्यनाम ग्रहण इसलिये है कि-पाटलिपृ्रस्य 
व्याख्यानम्‌, यहां प्रत्यय न होवे ।। ३९५ ।। 

बह चोऽन्तोदात्ताट्रुञ्‌ ।।३६६॥1 --प्र० ४।३।६७॥ 

व्याख्यान श्रौर भव ्रथं मे षष्ठी श्रौर सप्तमीसमथं बह्वच्‌ 
श्रन्तोदात्त प्रातिपदिकों से ठ. प्रत्यय हो । जसे - पात्वणत्विकः; 
नातानतिकम्‌ ; सामासिकः । 

यहां 'बह्वच्‌' प्रहण इसलिये है कि-सौपम्‌; तेडम्‌ । श्रौर 
श्रन्तोदात्त' इसलिये कहा है कि -सांहितः । यहां संहिता शब्द 
गतिस्वर से प्रा्युदात्त है, इसलिये छत्र. न हुश्रा ॥। ३९६ ॥। 


दरजद्ब्राह्यणकं प्रथमाध्वरपुरश्च रणना माख्पातादक्‌ 
॥॥ ३९७} --भ्र० ४।३।७२॥ 


भवर श्रौर व्याख्यान भ्र्थो मेँ द्रचच्‌ ऋवर्णान्त ब्राह्मण ऋक्‌ 
प्रथम प्रध्वर पुरश्चरण नाम प्रौर प्राख्यातये जो व्याख्यातव्यनाम 
प्रातिपदिक ट, उनसे ठक्‌ प्रत्यय हो । 


१२२ / स्त्रणताद्धिते 


जसे- वेदस्य व्याख्यानो ग्रन्थो वेदिकः; इष्टेव्याष्यानः 
ष्टिकः ; पाणुकः । ऋत्‌ --चातुरहोतरिकः, पाञ्चहोतृकः ब्राह्मणिकः; 
भ्राचिकः; प्राथमिकः; श्राध्वरिकः; पौरश्चरणिकः ।। ३९७ ॥ 

वा०-नामाख्पातग्रहणं सड घातविगृहीताथंम्‌ ।३६८।। 

इससूत्रमें नामग्रौरश्राख्यात शब्दोंका ग्रहण इसलिये दै 
कि जिससे समस्त शब्द सेभी ठक्‌ होजावे। जेसे- नामिकः; 
श्राख्यातिकः; नामाख्यातिकः ।। ३९८ ।। 





तत श्रागतः ।!>६६।। _ अ्र०४।३।७४॥) 

श्रागमन ब्र में पञ्वमीसमथं इचयाप्‌ प्रातिपदिकों से यथा- 
विहित प्रत्यय हों । जेमे लर. ध्नादागतः खौघ्नः; माथुरः; राष्ट्रियः 
इत्यादि ।1 ३९९ । 


दिद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुन्‌ ।\५००।। 
--श्र० ४।१।७७॥ 

आ्रागमन म्रथं मे पञ्चवमीसमथं विद्यासम्बन्ध श्रौर योनि- 
सम्बन्धवाची प्रातिपदिकों से वुज्, प्रत्यय हो । 

जसे ` विद्यासम्बन्ध--उपाध्यायादागतं धनमौपाध्यायकम्‌ 
णेष्यकम्‌; अ्राचा्येकम्‌ । योनिसम्बन्ध --पेतामहकम्‌; माता- 
मकम्‌ ; मातुलकम्‌; श्वाणुरकम्‌ इत्यादि ।। ४०० । 

ऋतष्ठम्‌ :1४०२१।। -भ्र०४।३।७८॥ 

पंचमौसमथं ऋकारान्त विद्यासम्बन्ध श्रौर योनिसम्बन्ध- 
वाची प्रातिपदिकों से श्रागत प्रथं में ठ. प्रत्ययहो । जसे 
विद्यसम्बन्ध -होतुरागतः पुरुषो होतृक ; पैतृकम्‌ । योनि- 
सम्बन्ध--्रातृकम्‌ ; स्वासुकम्‌ ; मातृकम्‌ । 
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ऋकारान्त वृद्ध प्रातिपदिकं से भी परविप्रतिपेध मानकेदध 
प्रत्यय को वाधकेख्त. ही होता है। जसे -शास्तुरागतं शास्तृकम्‌ 
इत्यादि ॥। ४०१) 

पितुर्यच्च ॥\४०२।। -्र० ४।३।७९॥ 

श्रागत प्रथं मं पितृ प्रातिपदिक से यत्‌ श्रौरख्तन प्रत्यय हो । 
जैसे- पितुरागतं पित्र्यम्‌, पैतृकम्‌ ।। ४०२ 1 

गोत्रादङ्कवत्‌ ।\८०३।\ --अ० ८।३।००॥ 

गोतरप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अङ्कवत्‌ ब्र्थात्‌ जेसे-श्रद्ध 
श्रथ मे ग्रौपगवानामद्कुः ग्रौपगवकः; कापटवकः; नाडायनकः; 
चारायणकः इत्यादि में वृन्न. प्रत्यय होता दै, ठेते ही श्रौपगवेभ्य 
श्रागतम्‌ श्रौपगवकम्‌, कापटवकम्‌; नाडायनकम्‌; चारायणकम्‌ 
इत्यादि मे भी वुज. होवे ।। ४०३ ।। 


हेवुमनुष्येम्योऽन्यतरस्यां रूप्य ।\४०२४।। 
--श्र० ८।३। ६८१) 
श्रागत श्रथं मेतु भ्नौर मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से वरिकल्प 
करके रूप्य प्रत्यय हो । जेते--गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यम्‌ 
पक्ष में गव्यम्‌; समादागतं समरूप्यम्‌, समीयम्‌; विषमरूप्यम्‌ 
विषमीयम्‌ । मनुष्य - देवदत्तरूप्यम्‌, देवदत्तीयम्‌, देवदत्तम्‌ 
यज्ञदत्तरूप्यम्‌, यज्ञदत्तीयम्‌, याज्ञदत्तम्‌ ।। ४०४ ।। 


मयद्‌ च ।\५०५।१ -प्र०४।३।८२॥ 


श्रागत श्रं मेहतु श्रौर मनुष्यवाची प्रातिपदिकं से मयद्‌ 
प्रत्यय हो । जेसे-सममयम्‌; विषमयम्‌; देवदत्तमयम्‌; 
यज्ञदत्तमयम्‌ 1 


१२४  स्त्ैणतादधिते 
टकार डीप्‌ होने के लिये है = सममयी ।। ४०५॥।। 
प्रभवति ॥।५०६। -्र० ४८।३।८३॥ 


उससे जो उत्पन्न होता है, इस प्रथं मं पंचमीसम्थं शब्दों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे-हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा; 
दारदी सिन्धुः ।। ४०६ ॥। 


विदूराञ्ञ्यः 11 ८4०७॥। --श्र०४।३।८८॥ 


पूर्वोक्त श्रथ में विदुर प्रातिपदिक से ज्य प्रत्यय हो । जैसे-- 
विदूरात्प्रभवति वदूर््यो मणिः 11 ४०७ ।। 


का०-वालवायो विदरूरं वा प्रकृत्यन्तरमेव वा । 
न वै तत्रेति चेद्‌ बर्‌ याज्जित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥\४०८।। 


लोक में जिसमणि को वेदूर््यं कहते है, वह वालवाय नामक 
पर्व॑त से उत्पन्न होता है। विदूर शब्द नगरश्रौर पव॑त दोनोंका 
नामदहै। परन्तु विदूर नगरमे उसमणिका संस्कार किया जाता 
है । इसलिये यह विचार करना चाहिये कि विदूर शब्द से प्रभव 
श्रथ मे प्रत्ययक्यों होता? वैदूय्यंमणि तो वालवाय पर्व॑तसे 
उत्पन्न होता दै । 


इसका समाधान यह है कि-वालवाय शन्दके स्थानमें 
विदुर श्रादेश जानो, श्रथवा वालवाय का पर्य्यायवाची विदूर 
शब्द भीद्ै। 


रब सन्देह यह रहा कि वालवाय पव॑त के समीप रहनेवाले 
वालवाय को विदूर नहीं कहते, फिर पर्य्यायवाचौ क्योँकरदहो 
सकतादहै? 
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इसका समाधान यह है कि-जेसे--वाराणसी को वेश्य लोग 
"जित्वरी" कहते है । वैसे ही वेयाकरण लोग परम्परा से वालवाय 
को विदूर कहते चले प्राये है ।। ४०८ ॥। 

तद्गच्छति पचिदरतयोः ।॥४०६।। - -अ० ४।३।८५॥ 

"उसको जाता है" इस श्रथ मे द्वितीयासम्थं प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जो गच्छति क्रिया के पन्था रोर दूत 
कर्ता वाच्यहोंतो। 

जसे स.घ्नं गच्छति सौष्नः पन्था दूतो वा; माथुरः; 
पाठशालां गच्छंति पन्था दूतो वा पाठ्ञालीयः१ इत्यादि ।।४०९।। 

अभिनिष्कामति हारम्‌ ॥४१०।। --भ०४।३।०६॥ 

जो प्रभिनिष्क्रामति क्रियाका द्वार कर्ता वाच्य रहे, तो 
्वितीयासमयं प्रातिपदिकं से यथाविहित प्रत्यय हों । जेसे-- 
सर्नमभिनिष्करामति द्वारं स्रौघ्नम्‌; माथुरम्‌; राष्ट्रम्‌; 
वाराणसोमभिनिष्करामति वाराणसेयम्‌; देद्रस्थम्‌; लावपुरम्‌ 
इत्यादि । 

यहां द्वार ग्रहण इसलिये दै कि-मथुरामभिनिष्करामति 
पुरुषः, यहां प्रत्यय न हो ।। ४१० ॥ 


अधिकृत्य कते भ्रन्ये ।(५११।। - ग्र, ५।३।०७॥ 
जिस विषय को लेके ग्रन्थ रचा जावे, उस श्रथं मे द्वितीया- 
समर्थं प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जसे-- सुभद्रामधि- 


?. वाराणमी गच्छति पन्य दूतो वा वाराणसेयः । वाराणसी शब्द का 
नदादिगणमें पाठ होने से ढक्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ 


१२६ / स्पर॑णताद्धिते 


कृत्य कृतो ग्रन्थः सौभद्रः; गौरिमित्रः; यायातः; शरीरमधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थः शारीरः; वर्णाश्रममधिृत्य कृतो ग्रन्थो वार्णाश्रिमः; 
कारकमधिक्रत्य कृतो ग्रन्थः कारकीयः इत्यादि ।। ४११ ॥ 


सोस्य निवासः ।1४१२।। - ० ४।३।८९॥ 


वहु इसका निवासस्थान है", दस अथं में प्रथमासमथं ड.याप्‌ 
्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जंसे-सर्‌.घ्नौ निवासोऽस्य 
पुरुषस्य स स्रौघ्नः; माथुरः; राष्ट्रियः; वाराणसी निवासोऽस्य 
वाराणसेयः; ग्राम्यः; ग्रामीणः | ४१२॥ 


श्रभिजनश्च' ।\४१३।। -भ्र०४।३।९०॥ 


"वह्‌ इसका उत्पत्तिस्थान दै, इस ्रथं में प्रथमासमथं 
प्रातिषदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। [ जंसे-- ] लरष्नोऽभि 
जनोऽस्य स्रौघ्नः; माथुरः; राष्ट्रियः; इनदरभस्थोऽभिजनोऽस्य 
रेन्र्रस्थः; ्राम्यः; प्रामोणः।। ४१३॥ 


भ्रायुधजोविभ्यश्छः पर्वते ।।४ १४1 


--प्० ८।२।९१॥ 


श्रायुधजीवि भ्र्थात्‌ शस््रास्वविद्या से जौविका करनेहारे 
वाच्य रह, तो प्रथमासम्थं पवंतवाची प्रातिपदिकों से श्रभिजन 
रथम छ॑प्रत्यय होवे। जेसे-हृद्गोलः पर्व॑तोऽभिजन एषां ते 
हृद्गोलीया म्रायुघजीविनः; रेवतकीयाः; वालवायीयाः इत्यादि । 
१, निवास शौर प्रभिजन मे इतन? भेद है कि जहां वत्त॑मानकाल में रहते 
हों उसको निवास, श्रौर जहां पिता दादे रादि कुटुम्ब के पुरुष रहे हों 
उसको श्रभिजन कहते ह ।॥ 


~ 


क र 


क 
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यहां श्रायुधजीविययो' का ग्रहण इसलिये है कि--ऋष्षोदः 
पवंतोऽभ्ििजनमेषामारक्षोदा ब्राह्मणाः । ओर (पर्व॑त ग्रहण इसलिये 
दै कि साङ्काश्यमभिजनमेषां ते साद्काश्यका श्रायुधजीविनः, यहां 
छ प्रत्यय न होवे । ४१४ ॥।। 


भक्तिः ।४१५।। - अ०४।३।९५॥ 

भक्तिसमानाधिकरण प्रथमासमथं प्रातिपदिकों से षष्ठी के 
प्रथं में यथाप्राप्त प्रत्यय हों। जेसे- ग्रामो भक्तिरस्य भ्रामेयकः; 
ग्राम्यः; ग्रामीणः; राष्ट्रियः; माथुरः इत्यादि ।। ४१५।। 


श्रचित्ताददेशकाल) टक्‌ ।\४१६।। 
भ्र ४।६३।९६॥ 


"वह इसका सेवनीय है, इस श्रथं में प्रथमासमथं जो देश 
भ्रौरकाल को छोड़ के प्रचेतनवाचौ प्रातिपदिक है, उनसे ठक्‌ 
प्रत्यय हो। जसे ग्रपूपा भक्तिरस्य प्रापूपिकः; शाष्कुलिकः; 
पायसिकः; साक्तुकः । 

यहां 'श्रचित्त' ग्रहण इसलिये दै कि --देवदत्तः । श्रदेश्ष' 
इसलिये है कि-सौघ्नः । श्रौर श्रकाल' इसलिये है कि-ग्रेष्मः, 
यहांभीष्क्‌ नहो ।। ४१६ ॥ 


जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां 
बहुवचने ।।४१७।। -श्र०४।३। १००॥ 


बहुवचन मँ जनपद नाम देशवाची शब्दों के तुल्यजो 
जनपदि ग्र्थात्‌ देश के स्वामी क्षत्रियवाची शब्द ह, उनको 
जनपदवत्‌ नाम (जनपदतदवध्योश्च) इस प्रकरणमे जो प्रत्यय 
विधान कर चुके है, वे ही प्रव्यय भक्तिसमानाधिकरण उन 
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्षत्रियवाचौ शब्दों से यहां होवे । जसे -म्रङ्खा जनपदो भक्तिरस्य 
स श्राङ्गकः; वाङ्गकः; सौह्यकः इत्यादि । 


(जनपदी' क्षत्रियों का ग्रहण इसलिये है कि--पञ्जाला 
ब्राह्मणा भक्तिरस्य स पाञ्जालः; यहां वृजन हो । "सर्वं" शब्द 
का ग्रहण इसलिये है कि प्रकृति भौ जनपद के समान हो जावे । 
जसे- मद्राणां वृजीणां वा राजा माद्रः; वार्ज्यः; माद्रो भक्तिरस्य 
स मद्रकः; वृजिकः । (मद्रवृज्योःकन) इससे कन्‌ प्रत्यय प्रकृति को 
हस्व होनेसे होता दै ।। ४१७ ॥ 


तेन प्रोक्तम्‌ ।।५१८।। ० ४८।३।१०१॥ 


उसने जो कहा' इस श्रथं में तृतीयासमथं प्रातिपदिकं से 
यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे-उत्सेन प्रोक्तमौत्सम्‌; दैत्यम्‌ 
म्रादित्यम्‌; प्रजापतिना प्रोक्तं प्राजापत्यम्‌; स्त्रिया प्रोक्तं सतरेणम्‌ 
पौँस्नम्‌; पाणिनिना प्रोक्तं व्याकरणं पाणिनीयम्‌ ; काशकृत्स्नम्‌ 
काणादम्‌ ; गौतमम्‌ इत्यादि ।। ४१८ ॥ 


पुरारप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ।\*५१६।। 
श्र ४।३। १०५॥ 


प्रोक्त श्रथं मजो प्राचीन लोगोके करै त्राह्मण भ्रौर कल्प 
वाच्य हों, तो तृतीयासमथं प्रातिपदिकं से णिनि प्रत्यय हो । 


जंसे- पुराणेन चिरन्तनेन मुनिना भल्लवेन प्रोक्ता भाल्लविनः; 
शाठ्यायनिनः; देतरेयिणः, । कल्पो में पेद्धी कल्पः; आरुण- 
पराजी कल्पः इत्यादि ।। ८१९ ॥। 
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वा०-याज्ञवलक्यादिभ्यः प्रतिषेधः ॥\४२०।। 

याज्ञवल्क्य श्रादि शब्दों से णिनि प्रत्यय न होवे, पुराणप्रोक्त 
होने सेप्राप्त टै । [जंसे--| याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि 
याज्ञवल्क्यानि; सौलभानि इत्यादि, यहां रण्‌ प्रत्यय होता है । 

काशिकाकार जयादित्य श्रादि लोग इसको नहीं समभे । 
इसोलिये वह लिखा है कि याज्ञवत्कादि ब्राहमण पुराणप्रोक्त नहीं, 
किन्तु पीये बनेदहैँ। सो महाभाष्य के विरुद होने से मिथ्या 
समना चाहिए ।। ४२० ॥। 

तेनकदिक्‌ ।\५४२२।। -प्र०४।३।११२॥ 

एकदिक्‌ नाम तुत्यदिक्‌ ्रथं में तृतीयासमथं प्रातिपदिकों से 
यथाविदित प्रत्यय हों । जेसे -वक्षेणेकदिक्‌ वक्षः; वाराण्स्वा 
एकदिक्‌ वाराणसेयो ग्रामः; सुदाम्नैकदिक्‌ सौदामनी वियत्‌; 
हिमवतेकदिक्‌ हैमवती इत्यादि ।।४२१।। 

तसिश्च ॥\४२२}) --ग० ४।३।११३॥ 

एकदिक्‌ श्रथं में तृतीयासमथं प्रात्तिपदिकों से तसि प्रत्यय भी 
हो। 

तसि प्रत्यय की श्रव्ययसंज्ञा जाननी, स्वरादिगण में पाठ होने 
से। [ जेसे-- | नासिकया एकदिक्‌ नासिकातः; सुदामतः, 
हिमवत्तः; पीलुमूलतः इत्यादि ।।४२२॥। 

उरसो यच्च ॥\*५२३।। - ्र०४।३।११४॥ 

तेनकदिक्‌ इस विषय में उरस्‌ प्रातिपदिक से यत्‌भ्रौरचकार 
से तसि प्रत्ययभी हो। जेसे-उरसा एकदिक्‌ उरस्यः, उरस्तः 

४२३1 
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उपज्ञाते ।\४२४८।। -म्र०४।३।११५॥ 

उपज्ञात ब्र्थं मे नृतीयासनर्थं प्रातिपदिकों चे ययाविहित 
प्रत्यय हों । जेसे--पाणिनिनोपन्ञातं पाणिनीयं व्याकरणम्‌; 
पातञ्जलं योगशाखम्‌ ; काशकृत्स्नम्‌; गुरुलाघवम्‌ ; भ्रापशलम्‌ । 

जो श्रपने श्राप जाना जाय उसको “उपज्ञात कहते ह, अर्थात्‌ 
विद्यमान वस्तु को जानना चाहिए ।\४२४॥। 


कृते प्रस्थे ।॥४२५।। -म्र० ४८।३।११६॥ 

“जो करिया जावे, सो ग्रन्थ होवे तो", इस प्रथं मेँ तृतीयासमर्थं 
प्रातिपदिकं से यथाविहित प्रत्यय हो । जेसे--वररुचिना कृताः 
वाररुचाः श्लोकाः; मानवो ग्रंथः; भार्गवो ग्रन्थः । 

यहां श्रन्थ ग्रहण इसलिए है कि-कुलालकृतो घटः, यहां 
प्रत्ययन हो ।४२५।। 


तस्येदम्‌ ।\४२६।। - प्र० ४।३।१२०॥ 

"उसका यह्‌ दै", इस प्रथं मे षष्ठीसमर्थं प्रातिपदिकों से यथा- 
विहित प्रत्यय हौं । जैसे--वनस्पतेरयं दण्डो वानस्पत्यः; राज्ञः 
कूमारी राजकीया, रजकीयो भृत्यः, यहां ( राज्ञः क च ) इससे 
कंकारादेश हो जाता दै; उपगौरिदम्‌ प्ौपगवम्‌; कापटवम्‌; 
राष्टियम्‌; अवारपारीणम्‌ देवस्येदं देवम्‌, देव्यम_ इत्यादि ।।४२६॥। 


वा०-बहिस्तुरणिद्‌ च ॥४२७।। 


तृच्‌ प्रत्ययान्त वह धातु से श्रण्‌ प्रत्यय को इट्‌ का प्रागम भी 
हो) जंसे-संवोडुः स्वं सावहिवम्‌ ।*४२७।।६ 


(6 


कभ 
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वा०~-श्रगनीधः शरणे रज. भ च ।\४२८।। 

शरण नाम घर ग्रथंमें, ्रग्नीध प्रातिपदिक से रञ. प्रत्यय 
श्रौरं प्रत्यय के परे पूवंकीभ संज्ञाभी जाननी चाद्ये । जसे 
श्राग्नौधः शरणम्‌ प्राग्नीध्रम्‌ ॥४२८॥। 


वा>-समिधामाधाने षेण्यण्‌ ।\४२६।। 


समिध प्रातिपदिक से श्राधान षष्ठी का प्रथं होवे, तो षेण्यण्‌ 
भरत्यय होवे । पितूकरण डीप प्रत्यय होने के लिये है । | जेसे-- |] 
सामिधेन्यो मन्त्रः, सामिधेनी ऋक्‌ ।।४२९॥। 
दनद्राद्‌ वुन्‌ वेरमेथुनिकयोः ॥।४३०।। 
-श्र० ४।३। १२३॥ 
जिन जिन का परस्पर वैर श्रौर योनिसम्बन्ध हो, उनके 
वाची दरन्धसमास किये प्रातिपदिकों से वुन्‌ प्रत्ययहो स्वार्थं मे। 
[ जेंसे | वरदन से अहिनकुलिका, वृद्ध प्रातिपदिकोंसेभी 
परत्व से वृन्‌ होता है। जसे काकोलूकिका; श्वावराहिका। 
मेथूनिकदरन्र से गर्गकुरिक्रिका; भ्रत्रिभरदाजिक्रा इत्यादि । 
यहां लिगानुञ्ञासन कौ रीति से निलय स्त्रीलिग होतादै 
।(४३०॥ 


वा०-वेरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः ।४२१।। 
वैर श्र्थंमें देवासुर ग्रादि प्रातिपदिकोंसे वुन्‌ प्रत्ययनहो, 
किन्तु रण्‌ ही होवे जेसे-देवासुरम्‌; राक्षोऽुरम्‌ इत्यादि 
।1४३१।। 
गोत्रचरणाद्‌ वजा ॥\४३२॥। -घ्र० ४।३।१२४॥ 


गोत्रवाची श्रौर चरणवाची प्रातिपदिकोंसेवुन् प्रत्यय होवे 
॥४३२॥ 
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वा०~-चरणाद्धर्माम्नाययेः ।\५३३॥।। 


गोत्रवाचियो से सामान्य षष्ठीके प्र्थमेंग्रौर चरणवाचयों 
से धर्मं तथा प्राम्नाय विशेष श्रो में वृत्र. प्रत्यय समो ! जेसे-- 
गोत्र से --्लुतुकाथनेरिदं ग्लोच्‌कायनम्‌ ; वृद्धप्रातिपद्िकं से 
भी परत्व सं वृजन. हौ होता दै । जेसे--गागकम्‌; वात्सकम्‌ 
दि । चरणवाचियों से-- कठानां धमं श्राम्नायो वा काठकम्‌; 
मौदकम्‌: पैप्पलादकम्‌ ; फालापकम्‌ इत्यादि । 















| 


श्रधिकःर होन ग्रण्‌ पाता हे, उसका यः धक 


सङः घ) ङुःलक्षणेष्वञ्यिजामण्‌ 11 ४८।। 
-~-ग्र० ४।३। १२५१ 


पूर्वं सूत्रे वुन्न. प्रत्यय प्राप्त है, उसका यहं श्रपवाद द} 


श्रत्रन्त यतन्त श्रौर इङन्त षष्ठौसमर्थं गोत्रवाची प्रात्तिषदिकों 

से सम्बन्ध सामान्य श्र्थो में श्रण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-विदानां 
प॒ नभगं : श्रौवंः ¦! यञ्रन्त से- गर्गाणां 

: वात्स: । इजन्त से-दाक्षः; प्लक्षः 
1: ४३२४॥ 











टै.वे घोषब्रथेमें भी 
:; वात्सो घोषः; 
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शकूलाहा ।\५३६।। - श्र०४।३। १२८॥ 


इस सूत्र मेँ प्राप्तविभाषा इसलिये समना चाहिये कि शकल 
शब्द गर्गादिगण में पद़ा टै, उसके यजन्त होने से पूवं सूत्र से 
नित्य श्रण्‌ प्राप्त है, उसका विकल्प किया है । 


षप्ठोसमथं गोत्प्रत्ययान्त शकल प्रातिपदिक से विकल्प करके 
श्रण्‌ प्रत्यय होवे, प्रौर पक्ष में गोत्रवाची से वज. समभना 
चाहिए । [ जंसे- ] शाकल्यस्य सड घोऽद्को लक्षणं घोषो वेति 
शाकलः; शाकलकः । 


इस सूत्र पर काशिका प्रौर सिद्धान्तकौमुदी रचने श्रौर 
पढ़ने वाने लोग कहते दै कि (शाकलाद्वा) एसा सूत्र होना 
चादिए ! वे लोग शकल शब्द से प्रोक्त श्रथं मे श्रण्‌ करके इस 
शकल शब्द को चरणवाची मानते श्रौर संघादिप्रर्थो में निवंचन 
करके प्रत्यय करते, सो यह्‌उन लोगोँंका प्रथं मिथ्यादै। 
कयोक्रि जो ( शाकलाद्रा ) एेसा सूत्र मानेंतो शकल प्रातिपदिक 
चरणवाची हृग्रा, फिर उससं संघादि भ्र्थो मे कंसे प्रत्यय होगा, 
यह कथन पूर्वापर विरुद्ध है । क्योकि चरणवाचियोंसे धमं प्रौर 
श्राम्नाय भ्रथं में प्रत्यय कहें । श्रौर महाभाष्यसेभी विरुदहै)। 
महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि बहत स्थलों मे शाकल्य के सूत्र को 
शाकल लिखते है, फिर चरणवाची होगा तो लक्षण श्रथ में 
शाकल्य शन्द से क्यों प्रत्यय हो सकेगा ।।४३६॥। 


रेवतिकादिभ्यश्छः ।1४३७॥} -्र० ४।३। १३१ ॥ 


यहां योत्रवाचियों से वु प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह्‌ ग्रपवाद 


है! 


१३४ / स्त्रेणताद्धिते 


रेवतिकादि प्रातिपदिकों से सबन्ध सामान्य ब्र्थमें छ प्रत्यय 
होवे । जंसे--रेवत्िकानामयं संघो घोषो वा रेवत्तिकीयः; 


स्वापिशोयः; क्षंमवृद्धीयः इत्यादि ।४३७।1 








वा०-ःैपिञ्जलहास्तिपदादण्‌ ।\४३८।। 

यहां मी गोत्रप्रत्ययान्तों से वुज, प्राप्त है, उसका वाधक यट 
वात्तिकि है। 

कौपिञ्जल श्रौर हास्तिपद प्रा्तिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य 
म्रथ॑मेंश्रण्‌ प्रत्यय होवे । जँसे--कौपिञ्जलस्य संघः कौपिल्जलः; 
हास्तिपदः ।\४३८॥। 








वा ०-श्राय्वेणिकस्येकलोपश्द ' ।\४३६।। 





॥ ॥ 


पूवं वातिक से श्रण्‌ प्रत्यय की द्नुवृत्ति चली प्रात! 

श्राथवंणिक शब्द से धरम तथा घ्राम्नाय अ्रथं नं त्र्‌ प्रत्यय 
म्रौर उसके इक भाग कालोप होवे । जसे श्राथवंणिकस्य धर्मं 
ग्राम्नायो व श्राथर्वणः ।४३९। 


१. म्रथर्वन्‌ शब्द वसन्तादि गण मे पटा है, उसमे श्रथीर उद प्रथं 
में ठक्‌ होता दै । अ्रधर्वाणमधीते वेद वा ्रथवंगिकः । प्रौर यह्‌ 
चरणवाची गन्द होने से वुजा. प्रत्यय प्राप्त है, उसका उह वातिक 
श्रपवाद टै । ( कौपिञ्जल० ) रौर ( आथवं० ) ये दोनो वात्तिक 
काशिका श्रादि पुस्तकों मे सूत्र करे लिते श्नौर व्याख्यान भी कयि 
हैसोजोयेसूत्र हीदहोते तो महाभाष्य में वात्तिक क्यों पदे जाते । 
श्नौर कैयटनेभी लिखा टै कि सूत्रों मे पाठ अपाणिनीय है। इससे 
निश्वधहोता दै करि कैवट दै समप्र से पूवं ही क्रिसी ने मखतः स सूरो 
मंचिखदियिरहै। 





विकारावयवाधिकारः १३५ 


तस्य विकारः ॥\४४०।} -म्र०४।१।१३४॥ 


विकारं श्रथ में षटीसम्थं प्रात्तिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय 
हों । जँसे-श्रश्मनो विकार आ्राश्मनः, श्राष्म भस्मनो विकारो 
भास्मनः; भास्मः; मात्तिकः; वनस्पतेविकारो दण्डो वानस्पत्य 
इत्यादि ।}४४०॥॥ 


श्रवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः* ।1 ४४१11 
--भप्र० ४)३) १३५॥ 

विकार श्नौर वयव रथं मेँ प्राणी ग्रोषधि ग्रौर वृक्षवाची 
प्रातिपदिकं से यथादिदहित प्रत्यय हं, परन्तु प्रणिवाची शब्दों से 
इसी प्रकरण में स्राये श्रनि करेगे ; 

जसे {प्राणिवाचौ | -- कपोतस्य विकारोऽवयवो वा कापि 
मामूरः; तैत्तिरः ! श्रोषध्िवाचौ -लवङ्खस्य विकारोऽवयवः वा 
लावङ्खम्‌; दंवदारम्‌; वंश्या 'वकारोऽवयनला वा चर्यम्‌ । 


वृक्षवाची -खदिरस्य विकारोऽवयवो वा खादिरम्‌; बाबुरम्‌; 
कारीरं काण्डन्‌, कारीरं भस्म इत्यादि ।1४४१।। 






१. इस सूर मे तस्य ग्रहण की श्रनुवृत्ति ( तस्यदम्‌ ) दम सूत्रसे 
चली श्राती, फिर तस्य ग्रहण का प्रयोजन यह दै पिः यहां से पूवं पूव 
लेषाधिकार की समष्टि समी जावे, अर्थात्‌ विकार भ्रवयव श्रादि्रथो 
मे घश्रादि प्रत्यय न होवे । श्रौर यह प्रकरण सामन्य पष्ठ्य्च का 
वाधक है ।। 

२. यह सूत्र नियमाथं होने के लिये पृथक्‌ क्या है किंद्सं प्रकरण 
मै आणी ओषधि ओर वुक्षवाची प्रातिपदिकों से विकारावयव दोनों 
अर्थो, जर अन्य शब्दों से केवल विकार अथं मेही प्रत्यय होवं। 
अौरये दोनों सूत्र जधिकारकेलियिदहै॥ 


१३६  स्त्रेणताद्धिते 


मयड्‌ वेतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ।\५८५२।। 
-श्र° ४।३)। १४३॥ 


विकारं श्रौर श्रवयव श्रथं में लौकिकप्रयोगविषयक प्रकृतिमात्र 
से मयट्‌ प्रत्यय विकल्प करके टो, भक्ष्य ग्रौर आच्छादन प्र्थ 
को छोड्के। [जंसे-] ग्रष्ममयम्‌, प्राश्मनः; मूर्वामयम्‌, 
मौवंम्‌ ; वनस्पतेविकारो वनस्पत्तिमयम्‌, वानस्पत्यम्‌ । 

यहां “भाषा' ग्रहण इसलिये टै कि--वैल्वः खादिरो वा यूपः 
स्यात्‌, यहां मयद्‌ न हो । श्रौर ग्रभक्ष्याच्छादन' ग्रहण इसलिये 
दैकि-मौद्‌गः सूपः; कार्पासमाच्छादनम्‌, यहां भी मयट्‌ न 
होवे ।।४४२।। 

नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ।1५५३।। -अ०४।३। १३९), 

यहां नित्यग्रहृण विकल्प की निवृत्ति के लिये है। 

भक्ष्य ग्रीर ग्राच्छादनरहित विकार ग्रौर श्रवयव श्रथं हो, 
तो षष्ठीसमर्थं वृद्धसंज्ञक प्रौर गरादिगण प्रातिपदिकं से लौकि 
प्रयोगौ मे मयट्‌ प्रत्यय नित्य ही होवे । 

जंसे-्राग्रस्य विकारोऽवयवो वा श्राग्रमयम्‌ ; शालमयम्‌; 
तालमयम्‌ इत्यादि, यहां वृद्धपरात्तिपदिकों सेध प्रत्यय प्राप्त है, 


उप्तका वाधक मयट्‌ है । शरादि--शरमयम्‌; दर्भमयम्‌ इत्यादि 
।1४४३।। 


जातरूपेभ्यः परिमाणे ।1५८८।। 
--भ्र० ४८।३। १४९॥ 
जातरूप शब्द सुवणं का पर्यायवाची है । वहुवचन निर्देश 
से मुवर्णवाचकों का ग्रहण होता है । 


विकारावयवाधिकारः / १३७ 


परिमाण विकारं रथं होवे, तो सुवर्णवाची प्रातिपदिकों मे 
श्रण्‌ प्रत्यय होवे। जंसे--ग्रष्टापदस्य विकार ब्रष्टापदम्‌; 
जातरूपम्‌ ; सौवणेम्‌; रौक्मम्‌ इत्यादि । 

यहां "परिमाणः ग्रहण इसलिये टै कि- सुवणंमयः प्रासादः, 
यहां श्रण्‌ प्रत्ययन हो 1 यह्‌ मयद्‌ का श्रपवाद है 11४४४ 


प्राणिरजतादिभ्योऽज. ॥१४४५।१--म्र० ४।३। १५० ॥ 


यह श्रण्‌ का श्रपवाद दै। षष्टीसमर्थं प्राणिवाची श्रौर 
रजतादि प्रातिपदिकं से श्रज. प्रत्यय हो, विकार ्रौर श्रवयव 
मर्थो मे। [ जसे- |- प्राणी -कपोतस्य विकारः कापोतम्‌; 
मामूरम्‌ ; तैत्तिरम्‌ । रजतादि -- राजतम्‌ ; सैसम्‌; लौहम्‌ इत्यादि 
11 ४४५।॥ 


क्रततत्परिमाणात्‌ ।\४४६।। --्र० ४।३।१५२॥ 


जिल जिस परिमाणवाचौ प्रातिपदिकसेक्रीतभ्र्थमेजोजो 
प्रत्यय ह्यता दै, उसी उसी प्रातिपदिक से वही वही प्रत्यय यहां 
विकार ग्रवयव श्रं मे होवे । जेसे- निष्केण क्रोतं नैष्किकम्‌ 
होता दै, वेसे ही - निष्कस्य विक्रारो नैष्किकः; शत्यः, गतिकः, 
द्विनिष्कः, द्विनँष्किकः इत्यादि ।४४६।। 


फले लुक्‌ 11४४७} } - न्र०४।३।॥ १५९॥ 

दिकारावयव फल प्रथ प्रभिघेय हो, तो विहित प्रत्यय का 
लुक्‌ दते) जसे श्नामलक्याः फलम्‌ अ्रामलकम्‌; बदर्याः 
फलानि बदराणि; कुबलकम्‌ ; बिम्बम्‌ १ इत्यादि ।४४७।) 


१. सर्वत्र तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ दोने के पश्चात्‌ ( नुक्‌ 
तद्धितलुकि ) इस सूत्र से स्व्रीश्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता है ॥ 








१३८ / स्त्र॑णताद्धिते 


लुप्‌च "॥ भथ ॥ -अ०४।३।१६२॥ 


जम्बू प्रातिपदिक से विहित विकारावयव प्रत्यय का विकल्प 
करके लुप्‌ होवे । जेसे-जम्न्वा विकारः फलं जम्बूः फलम्‌ 
।।४४८।। 
वाऽ -फलपाकशुषामुपसङ ख्यानम्‌ ॥॥*४५४६।। 
जिन गेहं जौ धान श्रादि फलों के पकने के समय मे उनके 
वृक्ष सूख जाते ह, उनसे भौ विहित विकारावयव प्रत्यय का नित्य 
लुप्‌ होवे | जसे-त्रौहौणं फलानि ब्रोहयः; गोधूमाः; यवाः; 
माषाः; तिलाः; सुद्गाः; मसूरा: इत्यादि 11४४९।॥ 
वा०-पष्पमूलेषु बहुलम्‌ ।४५०।। 
पुष्प ्रौर मूल विकारःवयव श्रथ हो, तो वहुल करके प्रत्यय 
का लप्‌ हो। जैसे-मलिलिकायाः पुष्पं मलं वा मल्लिका; 
करवीरम्‌; विसम्‌; मृणालस्य पुष्पं मूटं वा मृणालम्‌ । 
बहुलग्रहण से कहीं नहीं भी होता । जँसे- पाटलानि 
पुष्पाणि मूलानि वा; वतल्वानि फलानि ।४५०॥ 
[11 इति तृतीयः पादः ।। ] 


१. यहां पूवं सूत्रसे लुक्‌ प्राप्त दै, फिर लुक्विधान इस्लियेहैकि 
( लुपि युक्तव० ) इससे लिङ्ग भौर वचन भौ युक्तवत्‌ हो जवि, नही 
तो फल का विशेषण नपु कलिङ्ग होता ॥ 


ठगधिकःरः / १३९ 


[अथ चतुथः पादः | 
पग्वहतेष्ठक्‌ ।। ८५१ ॥| --प्०४।४।१॥ 


ह्‌ श्रधिकार सूत्र है । ( तद्वहति ) इस सूत्रप्यन्त जो-जौ 
श्रथ कहे दै, उन सव में सामान्य सेठक्‌ प्रत्यय होगा । जैसे 
ग्रक्षदीव्यिति ब्राक्षिकः इत्यादि । 


इस चतु्थाध्याय के प्रथम पाद मे( प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ) यह 
श्रधिकार कर चुके ह । उसकी यहां से निवृत्ति सममो, क्योिः 
भ्रगले सूत्रम दीव्यति शब्द पादै । प्र्‌ के श्रधिकार की 
समाप्तिहोनेते प्रथम ही दखराठक्‌ प्रत्यय का श्र 
॥ वेषय भं लौकिक दुष्टान्त यै कि राजः जव वृद्ध 
ही पत्र को गह प्र बेटः दता दै 









वा०-उवप्रकरणे तदाहेति म।शब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
11५५२॥ 


ठेसा वह कहता है, इस श्रथ मँ माशव्दादि प्रातिपदिकों से 
ठक्‌ प्रत्यय होवे । जसे माशब्द इत्याह माशब्दिकः; नित्याः 
शब्दा इत्याह्‌ नैत्यशब्दिकः; काय्यंशब्दिकः इत्यादि ।।४५२।। 


वा०-अआहौ प्रभूतादिभ्यः ॥ ४५३ ॥ 





कहने 
इत्यादि 
६:८५३॥। 





द्वितीयासम्थं प्रभूतादि प्रातिपदिकं से टक्‌ प्रत्यय 
न 


म्रथें मे। जेते प्रभूतमाह प्राभूतिकः; पार्य्याप्तिद 


१४० + स्त्रेणताद्धिते 
वा०-पुच्छतौ सुस्नातादिभ्यः ॥ ४५४ ॥ 


दवितीयासमथं सुस्नातादि प्रातिपदिकं से पृचने श्रथं म ठक्‌ 
प्रत्यय होवे । जंसे-सुस्नातं पृच्छति सौस्नातिकः; सौखरात्रिकः; 
सुखशयनं पृच्छति सौखशायनिकः इत्यादि ४५४ 


वा०-गच्छतौ परदारादिभ्यः ॥ ४५५ ॥ 


द्ितीयसमर्थं परदारादि प्रातिपदिकों से गमन करने ब्रर्थमं 
ठक्‌ प्रत्यय हो । जंसे--परदारान्‌ गच्छति पारदारिकः; 
गौरुतल्पिकः इत्यादि ।४५५।। 


तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ' ॥ ५५६ ॥ 


-भ्र०४।४।२॥ 


दीव्यति प्रादि क्रियाश्रों के कर्ता वाच्य रहै, तो तृततीयासम्थं 
भरातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । नैसे- ग्रक्षरदीव्यिति आक्षिकः; 
कुदहालेन खनति कौदालिकः; दलाकाभिर्जयति शालाकिकः; 
शलाक्ाभिजितं शालाकितं धनम्‌ इत्यादि ।४५६।। 


संस्कृतम्‌ ॥ ५५७ ॥ - श्र ४।४।३ ॥ 


संस्कार करने श्रथ मेतुतीयासमथे प्रातिपदिकं से ठक्‌ प्रत्यय 
होवे ¦ जैसे -यृतेन संस्कृतं घातिकम्‌; तेलिकम्‌; दध्ना संस्कृतं 
दाधिकम्‌; ताक्रिकम्‌ इत्यादि ।\४५७।। 

१. यहाँ जित शब्द का पृथक्‌ ग्रहण इसलिये है किजि धातुका 
कमं अभिघेयहोतोभी षक्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ 
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तरति ॥ ४५८ -त्र०४।४।५॥ 

तरने श्रथं में तृतीयासमथं प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे - वृषभेण तरति वाषभिकः; माहिषिकः; श्रौड्पिकः इत्यादि 

11४१८॥ 

नौद्टचचष्ठन्‌ ॥ ४५६ ॥ -प्र० ४1।४।७॥ 

यहां पूवं सूत्रसे ठक्‌ प्राप्त दै, उसका श्रपवाद णन्‌ कियाहै। 

तरने श्रथं मेँ तृतीयासमर्थं नौ ्रौर हचच्‌ प्रातिपदिकों से 
ठन्‌ प्रत्यय होवे। जेसे-नावा तरति नाविकः; घटेन तरति 
घाटिकः; कौम्भिकः; बाहुकः इत्यादि ।४५९॥। 

चरति |} ५६० ॥ -श्र०८।४।८॥ 

चलने ब्र्थ मे तुतीयासमथं प्राततिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । 
जेसे-- शकटेन चरति शाकटिकः; राथिकः; हास्तिकः इत्यादि 

1 ८६०॥।। 

आकर्षर्ष्ठल्‌ ॥ ४६१ ॥ -पअ०४।४।९॥ 

यहां पूवं सूत्रसेठक्‌ पाता है, उसका ्रपवाद दै । 

चलने प्रथमे तृतीयासमर्थं श्राकरष प्रातिपदिक से ष्ठल्‌ प्रत्यय 
होवे । पित्करण स्व्रीलिङ्घ में डीष्‌ होनेके लियेहै। [जेसे-] 
श्राकर्षेण चरति श्राक्षिकः; प्राकर्षिकी ।।४६१।। 
का०-आकर्षत्‌ पपदिभस्त्रादिभ्यः कुसीदसूत्राच्च । 

श्रावसथात्किशरादैः पितः षडेते ठगधिकारे ' ॥८६२॥ 


१. यहां ठक्‌ भ्रत्यव के अधिकार में किन्दीं प्रातिपदिकों में विभक्ति 
कै सकारको संहिता मेंषत्व हो जाता दै. ओौर किन्हीं प्रत्ययो मे डीषु 






१४२ । स्त्रैणताद्धिते 


यह्‌ श्रार्य्या छन्द ह । प्राकषं शब्द से ष्ठ, परपादिकों =| ष्ठन्‌, 
भस्त्रादिकौं से ष्ठन्‌, कुसीद ओर दशेकादश्च प्रातिपदिकों सेष्ठन्‌ 
श्रौरष्ठच्‌, श्रावसथ शब्द से ष्छट्‌ श्रौर किशरादि प्रातिपदिकोंसे 
ष्ठन्‌ ये च्छः प्रत्यय इस श्रधिकार में पित्‌ हैँ ।।४६२॥ 


वेतनादिभ्यो जवति | ४६३॥ -श्र०४।८।१२॥ 


जौवने श्रं में ततीयासमथे वेदनादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ | 
प्रत्यय हो । जंसे- वेतनेन जौवति वैतनिकः; जालिकः; वेशेन | 
जीवति वैशिकः; उपदेशेन जीवति ग्रौपदेशिकः; उपस्थेन जीवति 
श्रौपस्थिकः, भ्रौपस्थिकी गणिका ।(४६३।। 


हरत्युत्सङ्कादिभ्यः ॥ ४६४ ॥ -प्र० ४।४।१५॥ 


हरन प्रथं में उत्संगादि प्रातिपदिकं सेठक्‌ प्रत्यय होवे। 
जेसे- उत्सङ गेन हरति श्रौत्सद्किकः; ग्रौडुपिकः इत्यादि ।४६४॥। 


इस सूत्रमें ग्रप्राप्तविभाषा इसलिये है किष्ठन्‌ प्रत्यय किसी 
से प्राप्त नहींहै। 

हरने श्रथ में ततीयासमथं विवध प्रातिपदिक से ष्ठन्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होवे, पक्ष मे ठक्‌ हो। जैसे- विवधेन हरति 
विवधिकः, विवधिकी; वैवधिकः; वैवधिकी ।1४६५।॥ 

व य ॥ 
होने के लिये पित्‌ किया दै। इससे संदेह होता दहै कि किन प्रत्ययोंमें ! 
अपदेणिकं षत्व ौर किन मे विभक्ति काटै। इस संदेह की निवृत्ति 
के लिये यह्‌ कारिका दै ॥ क 


विभाषा विवधात्‌ ॥ ४६५ ॥ - प्र० ८।४। १७॥ | 
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वा०~वीवधाच्च ।॥ ४६६ ॥ 


वीवध प्रातिपदिकसे भी हरनेभ्र्थ मेंष्ठन्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके ठोवे । जैसे--वीवधेन हरति वीवधिकः, वीवधिकौ; 
वैवधिकः, वैवधिकी । 

इस वीवध शब्द को काशिका श्रादि पुस्तकोंमेसूत्र मेही 
मिलादियाहै। सो वात्तिक होने से सूत्रम मिलाना ठीक नहीं 
है। श्रौरये दोनों शब्द एकार्थं हैँ शब्दके स्वरूप का ग्रहण 
होता है, इससे प्राप्त नहीं था ।।४६६।। 

निव त्तेऽक्षदयूतादिभ्यः ॥ ४६७ ॥ - ० ४।४।१९॥ 

निवत्त भ्र्थात्‌ सिद्ध होने श्रथं में तृतीयासमथं श्रक्षद्यूतादि 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो। जैसे -्रक्षयूतेन निवृ ततमाक्ष- 
दयूत्िकं वैरम्‌; जानुप्रहृतिकम्‌; कण्टकम्‌ निकम्‌ इत्यादि 

॥1४९७।। 

कत्ररमम्नित्यमे ॥ ४६८ | - श्र ० ४।४।२०॥ 

वितर प्रत्ययान्त तृतीयासमथं प्रातिपदिकं से निवत्त म्र्थमें 
मप्‌ प्रत्यय नित्य ही होवे । श्र्थात्‌ श्रधिकार के विकल्प से वाक्य 
भ्राप्तहै,सोभीन रहै । जेसे- पक्त्रिम यवामूः, उच्त्रिमं बीजम्‌ 
कृत्रिमः संसारः इत्यादि ।।४६८॥। 

वा०~भाव इति प्रकृत्य इमम्वक्तव्यः ॥ ४६६ ॥ 

भाववाची प्रातिपदिकों से इमप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 

एसा वातिक करने से सूत्रका भी कुछ प्रयोजन नहीं है, 
क्योकि कुद्टिमा भूमिः, सेकिमोऽसिः, इत्यादि उदाहरण सूत्रसं 
सिद्ध नहीं टौ सकते ।।४६७।। 
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संसृष्टे ॥ ४७० |¦ -प्र०४।४।२२॥ 


मिलाने प्रथं मे तृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से ठदरं प्रत्यय 
होवे । जेसे-दध्ना संमृष्टं दाधिकम्‌; ताक्रिकम्‌; मारिचिकम्‌; 
शाङ्गवेरिकम्‌; पैप्पलिकम्‌; दौग्धिकौ यवागूः; गौडिकः नोधरूमा- 
इत्यादि ।।४७०॥। 


व्यञ्जनेरुपसिक्ते || ५७१ ॥ - प्र ४।४।२६॥ 


उपसिक्त अर्थात्‌ सीचने श्रथं म व्यञ्जनवाची तृतीयासमर्थं 
प्रात्तिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे --दध्नोपसिक्तं दाधिकम्‌; 
ताक्रिकम्‌; गौडिकम्‌; पायसिकम्‌; मारिचिकम्‌ इत्यादि । 

श्यञ्जनवाचियों' का ग्रहण इसलिये है कि-उदकेनोपसिक्तं 
शाकम्‌, यहां प्रत्यय न हो ।(४७१।। 

तत्प्रत्यनुपूवंमोपलोमकूलम्‌ ॥ ८७२ ॥ 

--श्र० ४।८।२८॥ 

वर्तने श्रथ में द्वितीयासमथं प्रति तथा ग्रु ये जिनके पूर्वं हो, 
एसे प लोम श्रौर कूल प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो| जंसे-- 
प्रतीपं वर्तते प्रातोपिकः; श्रान्वीदिकः; प्रतिलोमं वर्तते 
प्रातिलोमिकः; आनुलोमिकः; प्रतिकूलं वर्तते प्रतिकूलिकः; 
भ्रानुक्‌लिकः ।।४७२॥। 


प्रयच्छति ग्यम्‌ ॥ ४७३ ॥ -प्र० ४।४।३०॥ 


प्रयच्छति ब्र्थात्‌ देने श्रथ मे, जो पदार्थं दिया जाय सो 
निन्दित हो, तो द्वितीयासमथं प्रातिपदिकोंसे ठक्‌ प्रत्यय हौ 
(४७३ 





ठगधिकारः / १४५ 
वा०-~मेस्याल्लोपो वा ।\४७४1। 


प्रत्यय उत्पन्न होते समय भे" स्यात्‌" इन दो पदों का विकल्प 
करके लोपहो जावे। 


विकल्प इसलिये है कि वाक्य भौ बना रहे। जेसे--द्विगुणं 
मे स्यादिति प्रयच्छति द्वैगुणिकः; त्रैगुणिकः ।। ४७४ ॥ 


वा०-वृदध वु धुषिभावः ।।४७५।। 


यहां मे, स्यात्‌ इन दो पदों की श्रनुवृत्ि चली प्राती है । 

वृद्धिशब्द को वुधुषि भ्रादेश श्रौर टक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
वृद्धम स्यादिति धनं प्रयच्छति वाधुं षिकः ।। ४७५ ॥। 

उञ्छति ।\४७६।। -प्र०४।४।३२॥ 


उञ्छने प्रथं में द्वितीयासमर्थं प्रातिपदिकों सेखक्‌ प्रत्यय 
होवे । जेसे--बदराण्युञ्खति बादरिकः; श्यामाकिकः; गोधूमा 
नुञ्छति गौधूमिकः; काणिकः इत्यादि ।। ४७६ ॥ 


रक्षति ।1४७७।। -- ० ८।४।३३ ॥ 
रक्षा श्रं से द्वितीयासमर्थं प्रातिपदिकों से टक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे- ग्रामं रक्षति ग्रामिकः; समाजं रक्षति सामाजिकः; 


गोमण्डलं रक्षति गौमण्डलिकः; कुटुम्बं रक्षति कौटुम्बिकः; नगरं 
रक्षति नागरिकः इत्यादि ।। ४७७ ॥ 


पक्षिमत्स्यमगान्‌ हन्ति ।।४७८।। 
--श्र० ४।४।३१५॥ 
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मारने श्रमं द्वितीयासम्थं पक्षि मत्स्य श्रौर मृगवाची 
प्ा्िपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे। जैसे-[ पक्षि-- ] पक्षिणो 
हस्ति पाक्षिकः; खैचरिकः; शाकुनिकः; शुकान्‌ हन्ति शौकिकः; 
वाकिकः; मारकः; तत्तिरिकः । मल्स्य--मास्स्यिकः; मैनिकः; 
शाफरिकः; शाकुलिकः । मृग --माशिकः; हारिणिकः; सौकरिकः; 
सारद््खिकः १ ।॥। ४७८ ॥ 


परिपन्थञ्च तिष्ठति ।।४७६।। --म्र० ४।४।३६॥ 


स्थिति श्नौर मारने प्रथं मे द्ितोयासम्थं परिपन्थ प्रातिपदिक 
से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जसे परिपन्थं तिष्ठति पारिपन्थिको दस्युः; 
परिपन्थं हन्ति पारिपन्थिक उत्कोचकः ।। ४७९ ॥। 


माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति ।\४८०।। 
--भ्र० ४।४६। ३७॥ 


इस सूत्र में माथ शब्द मां का पर्यायवाची है। 


शोधने म्नौर ज्ञान गमन प्राप्ति श्र्थो में पदवी भ्रनुपदश्रौर 

माथ शब्द जिनके उत्तरपद में हो, एेे प्रातिपदिकं से ठक्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे--विद्यामाथं धावति वंद्यामाथिकः; धार्ममाधिकः; 
दाण्डमाथिकः इत्यादि । पदवीं धावति पादविकः; श्रानुपदिकः 
।1 ४८० ॥ 





१. यहां शब्दों के स्वरूप का ग्रहण इसलिये नहीं होता कि 
( स्वूपं० ) इस पर वातिक पढाहैकि एेसा संकेत करना चाहिये कि 
जिससे पक्षी मृग ग्रौर मत्स्य इनके पर्यायवाची ग्रौर विज्ञेषवाचियोंका 
भी ग्रहण हो जावे ॥ 


ठगधिकारः / १४७ 


पदोत्तरपदं गृह्णाति !\४८१।। --अ०४।४।३९॥ 


ग्रहण करने श्रथ मे पद शब्द जिनके उत्तरपद मेँ हो, उन 
द्वितीयासम्थं प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो। जंसे-पूवंपदं 
गृह्णाति पौवंपदिकः; ग्रौत्तरपदिकः इत्यादि ।। ४८१ ॥1 

धर्मं चरति ॥\४८२।। -्र०४।४।४१॥ 

श्राचरण श्रथं में द्वितीयासमथं धमं प्रातिपदिक से ठक्‌ 
प्रत्यय होवे । जसे- धमं चरति धार्मिकः ।। ४८२ ॥। 

वा०~श्रधर्माच्च ।।४८३।। 

श्राचरण प्रथं में श्रध्मं शब्द सेभौ ठक्‌ हो । जेसे- -ग्रधमं 
चरति श्राधर्मिकः ।। ४८३ ॥ 

समवाया्त्समवेति ।।४८४।। - भ्र ० ४।४।४३॥ 


यहां बहुवचन निदेश से समवायवाचौ शब्दों का ग्रहण 
होतादहै। 

प्राप्त होने अ्रथं में द्वितीयासमथे समवायवाची प्रातिपदिकोंसे 
ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे-समवायान्‌ समवेति सामवायिकः; 
सामाजिकः; सामूहिकः; साड धिकः इत्यादि ।। ४८४ ।1 


संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति ।\४८५।। 
--श्र० ४।४।४६॥ 


देखने प्रथमे संज्ञा वाच्य रटे, तो द्ितीयासमथं ललाट 
श्रौर कुक्कुटी प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो। जंसे-ललाटं 


१४८ / स्त्रैणताद्धिते 
पश्यति लालाटिको भृत्यः१ ; कुक्कुटी पश्यति कौक्कुटिको भिक्षुकः 
।॥ ४८५ ॥ 
तस्य धर्म्यम्‌ 1४८६।} --प्र० ४।४।४७॥ 
जो कार्यं धमं का विरोधी न हो उसको धम्यं कहते हैँ ! 
षष्ठीसम्थं प्रातिपदिक से धम्यं ्रथं में ठक्‌ प्रत्ययहो। 
जेसे--हाटकस्य धम्यं हाटकिकम्‌; प्राकरिकम्‌; श्रापणिकम्‌ 
इत्यादि ।। ४८६ ॥ 
ऋतोऽम्‌ ।।४८७।। --श्र० ४।८।४९॥ 


धम्यं श्रथं में षष्ठीसम्थं ऋकारान्त प्रात्तिपदिक सेग्रज 
प्रत्यय होवे । जैसे होतुधं्म्यं हौत्रम्‌; पौत्रम; दौहित्रम्‌ ; स्वाम्‌ 
इत्यादि ।। ४८७ ॥ 


वा०-नूनराभ्यानञ्वचनम्‌ ' ।।४८८।। 


नृ श्रौरनरशब्दसेभीभ्रत्र. प्रत्यय होवे। जैसे-नुधर्म्या 
नारी; एवं नरस्यापिनारी । ४८८ ॥ 


वा०-विशसितुरिड्लोपश्च ।(४८६॥ 


विशसितृ शाब्द से प्रज. प्रत्यय श्रौर प्रत्यय के परेइृट्‌का 
लोप होवे । जेसे--विकशसितुधं्म्य वेशस्तरम्‌ ।। ४८९ ।। 


१. लालाटिक उस सेवक को कहते हँ किजो प्रच्छे प्रकारकामन 
करे, वैठा बैठा मालिक का मुख देखा करे 1} 

२. न शब्द के ऋकारान्त होने से सूत्र से ही ब्रन. प्रत्यय हो जाता, 
फिर इसका वात्िक मे दृष्टान्त के लिये ग्रहण कियाद, जैसे न्‌ शब्द से 
श्रज होकर नारी बनता है, वैसे नर शब्द से भी जानो ॥ 


